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णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमी आयरियाणं । 
णगो उबज्कायारं, णमो लोए सब्वसाहूणं ॥ 


इन पवित्र वाक्योकी जैनागम मे भरी पग्च नमस्कार महाभनन्‍्त्र कहते 
हैं। जैनधर्मको मानने वाले जितने भो अदान्तर सम्प्रदाय हैं, सभी 
सम्भदाय इस मद्ामन्त्रको न केवल मानते दें किन्तु सभोफी श्रद्धा 
ओर भक्ति इस सन्त्रके प्रति समान है; सभी इसे महामन्त्र या 
मूल मन्त्रके रूपमें स्वीफार करते हैं और अत्यन्त आदरके साथ 
प्रति दिन इसका स्मरण, जप और ध्यान आदि किया करते हैं। 
सबसे प्रथम घच्चोंकों इसी मन्त्रकी दीक्षा दी जाती है। उन्हें 
यही मन्त्र कण्ठस्थ कराया जाता है। ऐसे जेन स्री पुरुप और 
बच्चे विरले ही होगे जिन्हें यह मदामन्त्र फण्टस्थ न द्टो। जैसे 
न्राह्मण समाजमें यह फट्टाचत प्रचछित दे कि जिसे गायत्री मन्त्र 
याद नहीं, वह त्राह्मण द्वी नहीं, वेसे द्वी जेनॉम भी यह बात प्रच- 
लित है कि जिसे नवकार ( नमस्कार ) मन्त्र याद नहीं वह कैसा 
जैन ! यह तो उसका मूलमन्त्र है और मूल मन्त्र तो प्रत्येकफी 
जिह्वापर होना दी चाहिये | 


माहात्म्प- 


जैन शाल्नोंमें इस मन्त्रका वह्टा माद्दात्म्य बतलाया गया है। 
यही वजह है जो जैनोंम इसका इतना अधिक प्रचार और प्रसार 
है तथा इसके प्रति जैनोंफी इतनी अधिक श्रद्धा और भक्ति है। 


२ नमरकार मन्त्र 


अनेक आाख्र इसको महिमा और गुण-गानस भरे हुए है| 
छांकिफ और पर्लीकिफ काई काय्य णसा नहों है जो इस महा- 
मन्त्रकी आराबनाऊफे द्वारा सफछता पृथक ज़िया न जा सके 
अथवा इसके आरावनास जिसमे सफछता प्राप्त न की जा सके | 
जैसा कि कहा ह-- 

मन्त्र ससार्सार त्रिज़गठनुपम सर्वपापारिसन्त्र, 

समागेच्छेदमन्त्र विषमविपहर कमनिग्रलमन्त्रम | 

मन्त्र सिद्धि प्रदान शिवसुसजननं केवलज्ञानमन्त्र 

सन्त्र श्रीजनमन्त्र जप जप जपितं अन्मनिर्वाणमन्त्रम्‌ ॥ 

अर्थात-यह्‌ नमस्कार मन्त्र ससारमे सारभृत है, तीनों लोकोमे 
इसऊी तुलनाफे योग्य दूसरा काई मन्त्र नहीं है, समस्त पार्पोंका 
यह शत्रु है, ससारका उच्छेद करने वाला है, भयकरसे भयकर 
विपको हर लेता है, कर्मोफ़ो जड मृलसे नष्ट जर देता है, इसीसे 
सिद्धि-मुक्तिका दाता है, मोक्ष सुखका और केवल ज्ञानफा उत्पन्न करने 
वाला है | अत इस भनन्‍त्रफो बार-बार जपो, क्योकि यह जन्म- 
परम्पराकफो समाप्त कर देता है? | 

ओर भी कहा है-- 

आक्ृष्टि सुस्सम्पठा बिदघते मुक्तिश्रयों बश्यता- 
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मुचचाट बिपढा चतुगातिभ्रुवा विद्व पमात्मंनसाम | 

स्तम्भ दुगमन प्रति प्रयततो मोहर्य सम्मोहन, 

पायात्‌ पश्वनमस्क्रियाक्षमयी सारगघनादेवता ॥ 

अथत्ति--थदह मन्त्र ढेवोंकी विभूतिको आकृष्ट करता है, 
यानी जो इसका जप करता दै उसे देवगतिकी प्राप्ति द्ोती है, 
मुक्ति रूपी रछदमीकी अपने अधघोन करता है, चारो गतियोमें 


मन्त्र शख्रको दृष्टिसे ई 


होनेवाली विपत्तियोंका नाश कर डालता है, आत्माके पापोका तो 
शत्रु है, और मोहका समोहन करनेवाला है । अत वह पतन्न नम- 
सकारात्मक अक्षर रूप आराधना देवता हमारी रक्षा करे ।? 

उक्त दो इलोकोंसे इस मद्दामन्त्रकी अतुल शक्तिका परि- 
चय मिल जाता दै | खेद है कि ऐसे शक्तिशाली और सिद्धिदाता 
अन्त्रका जितना प्रचार होना चाहिये था उतना प्रचार नहीं है, 
तथा जिनमें प्रचार दे वे छोग भी उसके विपयसे पूरी तरह परि- 
चित नहीं हैं । अत सभी आवश्यक और उपयोगी दृष्टिसे प्रकृत 
मन्त्रपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया जाता है जिससे मन्त्रसे 
परिचित सब्नन अपनी त्रुटियांको दूर करके और अपरिचित सब्नन 
उसका परिचय प्राप्त करके आत्महितके साथ साथ सासारिक 
खुख भी प्राप्त ऋर सकें और व्य्थंकी ऋद्धि-सद्धियोंके चक्षरमें 
पढ़कर अपना अनिष्ट न कर बैठ । सबसे प्रथम मन्त्र शाख्नकी दृष्टिसे 
इसपर प्रकाश डाछा जाठा है । 
मन्त्रशाख॒की दश्टिसे- 

जिसका पाठ करने मान्नसे काये सिद्ध द्ो उसे मन्त्र कहते हैं । 
ओर जिसको जप हवन वगैरह करके सिद्ध करता पढ़ता है उसे 
विद्या कहते हैं। जैन ग्रन्थोंमें विद्या और मन्त्रमें यददी भेद बताया 
है। ऐसा भी कद्दा जाता है कि ज़िसकी अधिपष्ठातू देवता स्त्री 
दोती है वह विद्या है और जिसका अधिष्ठाद देवता पुरुष होता है 
वह मन्त्र है | विद्यालवाद नामके पू्षमें अनेक विद्याओं और 
अन्त्रोंके होनेका वणन शाख्तरोंमं पढनेमें आता है। खेद है कि इस 
थुगमें ये विद्याएँ छप्त हो गई हैं और वहुतसे आधुनिक शिक्षित 
आज उनपर विश्वास नहीं करते | फिर भी खोजसे पता चढछता 
है कि प्राचीन भारतमें मन्त्र तन्त्रवादियोंका बहुत जोर था और 
उनमें कितने ही सच्चे साधक भी थे। किन्तु उसके दुरुपयोगसे 


र्‌ नमस्कार सन्त्र 


अनेक जञाद्य इसकी महिमा और गुण गानसे भरे हुए हैं। 
लोकिक और परलोफ्िक कोई काय्य एसा नहीं है जो इस महा- 
मन्त्रकी आरावनाके द्वारा सफल्ता पूर्षक्र किया न जा सके 
अथवा इसके आराधनाप्त जिसमे सफलता प्राप्त न की जा सके। 
जैसा कि कहा है-- 

मन्त्र संसारसार त्रिजगदलनुपम सर्वपापारिसन्त्रं, 

संसारोच्छेद्मन्त्रं विषमविपहरं कर्मनिर्मेलसन्त्रमू। 

मन्त्र सिद्धि प्रदानं शिवसुखजननं केवलज्नानमन्त्र 

मन्त्र श्रीजेनमन्त्र जप जप जपितं जन्मनिर्वाणमन्त्रस्‌ ॥ 

शअ्र्थात्‌-यह नमस्कार मन्त्र ससारमें सारभूत है, तीनों लोकोमें 
इसकी तुलनाके योग्य दूसरा कोई मन्त्र नहीं है, समस्त पापोका 
यह झत्रु है, ससारका उच्छेद करने वाला है, भयकरसे भयकर 
विषको दर लेता है, कर्मोंको जड़ मूलसे नष्ट कर देता है, इसीसे 
सिद्धि-मुक्तिका दाता है, सोक्ष सुखका और फेवल ज्ञानका उत्पन्न करने 
वाला है। अत इस मनन्‍्त्रको वार-बार जपो, क्योकि यह जन्म- 
परम्पराको समाप्त कर ठेता है? | 

और भी कहा है-- 

आक्ृष्टि सुरसम्पदा विदघते मुक्तिश्रियों वश्यता- 
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मुच्ार्ट विपदा चतु्गतिशुवां विद्वेपमात्मैनसाम्‌ । 

स्तम्भ दुगभन प्रति प्रयथततो मोहस्यथ सम्भोहनं, 

पायात्‌ पश्चनमस्क्रियाक्तमयी साराघनादेवता ॥॥ 

अर्थात्त्‌-यह मन्त्र ढेवोंकी विभूतिको आकृष्ट करता है, 
यानी जो इसका जप करता है उसे देवगतिकी प्राप्ति होती है, 
मुक्ति रूपी छद्मीको अपने अधीन करता है, चारों गतियॉमें 


मन्त्र शख््रको दृष्टिसे है 


ल्‍ विपत्तियोका नाश कर डालता है, आत्माके पापोका तो 
तु है, और मोहका समोहन करनेवाला है । अत वह पद्म नम- 
रात्मक अक्षर रूप आराधना देवता हमारी रक्षा करे |? 
उक्त दो इ्छोकोंसे इस महामन्त्रकी अतुल शक्तिक्रा परि- 
य मिल जाता है। खेद है कि ऐसे शक्तिशाठी ओर सिद्धिदाता 
न्त्रका जितना प्रचार होना चाहिये था उतना प्रचार नहीं है, 
था जिनमें प्रचार है वे छोग भी उसके विपयसे पूरी तरह परि- 
नहीं हैं । अत. सभी आधश्यक और उपयोगी दृष्टिमे प्रकृत 
पर प्रकाश डालनका प्रयज्ञ किया जाता है. जिससे मन्त्रसे 
रिचित सज्जन अपनी न्रुटियोंको दूर करके ओर अपरिचित सजन 
उसका परिचय प्राप्त करके आत्महितके साथ साथ सासारिक 
ख भा प्राप्त ऋर सकें और व्यथंकी ऋद्धि-सद्धियोंके चक्करमें 
पढ़कर अपना अनिष्ट न कर बैठे । सबसे प्रथम मन्त्र शास्धकी दृष्टिसे 
इसपर प्रकाश डाला जाता है। 


मन्त्रशास्रकी इृश्सि- 

जिसका पाठ करने मात्रसे कार्य सिद्ध हो उसे मन्त्र कहते हैं । 
और जिसको जप हृवन वगैरह करके सिद्ध करता पढ़ता दै उसे 
विद्या कहते हैं । जैन ग्रन्थोमें विद्या और मन्त्रमें यही भेद बताया 
है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिसकी अधिष्ठादू देवता खस््री 
द्वोती है वह विद्या है और जिसका अधिष्ठाद देवता पुरुष द्वोता है 
वह मन्त्र है। विद्यालवाद नामके पूवर्में अनेक विद्याओं और 
अन्‍्त्रोंके होनेका वर्णन शास्त्रों में पटनेमे आता है.। खेद है कि इस 
युगमें ये विद्याएं छप्त दो गई हैं और वहुतसे आधुनिक शिक्षिव 
आज उनपर विश्वास नहीं करते | फिर भी खोजसे पता चढता 
है कि प्राचीन भारतमें मन्त्र तन्‍्त्रवादियोंका बहुत जोर था और 
उनमें कितने दी सच्चे साधक भी थे । किन्तु उसके दुरुपयोगसे 





४ नमरऊार मन्त्र 


अथवा भन्‍त्र तन्‍्नकी ओटम ठग बिदल्याका आप लेनसे बह विदा 
बदनाम होनेके साथ ही साथ लुप्त हो गई और सममदार टोगोंफी 
उमपरसे आस्था उठ गयी । 
जेन घम्म और मन्त्र शाख-- 

एक समय बौद्ध सम्प्रटायमे इस बिद्याझ्ा बड़ा प्रचार था। 
विद्वानोंकी सोजसे सात हआ है कि पाचवींस दसवों शततों तक पंच 
सो वर्षोमे छंगभग अदाई हजार छोटे मोटे ग्रन्थ मन्त्र विद्यापर 
बौद्ध सम्प्रतायमे रच गये थे । यौद्ध छोग मन्ध्र तन्त्रके इतने अभ्यामी 
हों गये थे कि बात बातमे इसका उपयोग फरते थे और सच छुछ 
देचताओपर छोडकर चैनकी बसी बज़ाते थे । आज़ भी तिव्उतक्े 
चौद्ध्ामाओका समय मन्त्र रटते रटते बीतता है | किन्तु मन्त्रपाठ 
करते फरते मुद्द दुखने लगता है इसलिए उन्होंने पीतल और 
जस्तेकी छोटो बडी फिरज़ियाँ तैयार कर छी हैँ | एक कागजके 
ऊपर प्रा्थनाका मन्त्र डिसक़र और उसे लपेट कर वे इन फिर- 
कियोंमे रस देते ६ । फिर उन्हें ह्ाथमें घुमाते हैं । जितनी दफा यह 
फिरफिनी घूमती है उतनी बार उन मन्त्रोंझा जाप हुआ माना 
जाता है| पर उसका पुण्य भी लामाओंकी बिना ममट मिल 
जाता है। बडे घडे लामाओकी फिरफ़ियाँ भो बडी बडी द्वोतो हैं । 
कहीं कहीं तो पवन चक्षिग्रोंसे प्रार्थना मनन्‍्न्रोंका काम लिया जाता 
है। इन पवन चफियो या पनचफियोंपर वहुतसे मन्त्र लिखे रहते 
हैं और पानो या वायु इन प्रार्थना मन्त्रोकी चछाकर छामाओंकी 
ओरतसे प्राथंनाका काम करते रहते हैँ | बिना हाथ पेर दिलाये 
पुण्य प्राप्तिका क्तिना सरल उपाय सरोज निकाला है ? 

कुछ विद्वार्नोका मत है कि चौद्धोंके प्रभावके कारण ही जैनोमें 
मन्त्रसादित्य रचा गया दै, किन्तु यह मत अम-पूर्ण है, क्योंकि 
जैन साहित्यसे यह प्रगट है कि जेनाचाय मन्त्र विद्यासे पहलेसे 
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दी सुपरिचित थे छा कह मियाार मर है का 
यह बात सत्य है कि जिस कात्नमें भारतमें मन्त्र-तस्त्रवाद 
या था उस काछके प्रमावसे जैन भी अछूते नहीं रहे हैं और 
उन्होंने भो उस ओर विशेष ध्यान देकर अपने मन्त्र साहित्यको 
पल्लवित और  पुष्पित किया है। इसका कारण यद्द भो हो सकता 
है कि मानव समाज स्वभावसे द्वी चमत्कारोंका भक्त द्ोता है। 
उसे थोडासा भी अलौकिक चमत्कार दिखलाकर एक इन्द्रजालिया 
भी मोहित कर लेता है फिर मन्त्र-तन्त्र वादियोंका तो कहना द्वी क्‍या 
है ? अत चमत्कारप्रिय जनताको चमत्कारोके चक्करमें पढ़कर 
” परथअष्ट दोनेसे बचानेके लिये या जैन मन्त्र साहित्यका प्रभाव 
दर्शानेके लिये जैनाचायोंको भी उस ओर अपना उपयोग छगाना 
पडा हो तो कोई आइचय नहीं है। 


किन्तु यह स्पष्ट है कि जैन गुरुओंका इस विद्याके प्रति वैसा 
आदरका भाव कभी नहीं रहा जैसा बौद्धों या शाक्तों बगेरहमे 
रहा है। उन्होंने इसका अभ्यास अवश्य किया किन्तु उसका 
उपयोग जिनशासनको रक्षा्ें हो किया। छौकिक सिद्धियोंके 
चमत्कारमें वे कभी भी नहीं पडे। और यदि किसी साधुने इस 
सा्गका अवलम्बन लिया भी तो उसे दसण्डका भागी होना पढ़ा । 
: साधारण साधुओंकी वात तो जाने दीजिये,श्रेवाम्बराचार्ये स्थूलभद्गर 
जैसे प्रभावशाली स्थविरको बिना आवश्यकताके अपनी मन्त्र 
शक्तिका प्रयोग करनेके कारण द्ण्डका भागी होना पडा था। 


इस विंपयसें इतना कडा प्रतिबन्ध होनेका कारण यह है कि 
जैन धमंका मुख्य लक्ष्य मोक्ष है। और मोक्षका अमिलापी 
मुमुछ एक वीतरागी जिनेन्द्र देवके सिवा इष्ट अनिष्टकर सकनेकी 
शक्ति रखनेवाले रागो ढंपी देवताओंको उपासना कभी भी नहीं 
करता । यदि वह ऐसा करे. दो फिर वह सोक्षामिछाषी नहीं रहता | 
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टनना ही नहीं, मोर ्राप्रियी अभिरापास श्रान्‍्म साथना करते 
हुये या” अनायास रस काट छद्ि सिद्धि प्रद्म हो भी जाये तो भी 
परह उप ओआरस दहासान हरर अपन लद्पता आगे ही #ट्र ग्य्यता 
है. अपर भा रनता आर शआउष्ट नहीं होता, ज़्थाजि थे छीफिर 
प्रछिसाद्वया गे।पी सा वत्र नहीं होनी, उल्दा या व हो होती है । 
उटाारणर लय आजस उठ बष पहले जय भारत परवन्त्र था 
तो पिदेशा सररार सदा इस बासऊे डिये सचरष्ट रहना था कि 
जो भारततया स्वतन्त्र उस्‍्नते आन्दालनमे प्रमुस्य भाग लेते इनयो 
सरकारी पहा और परदव्रियोता प्रताभन देर अपना आर मिला 
ले ओरीर एस तरह उन्हें उस फायसे पविमुस कर दे जिसके उग्नेया 
इउम्होंन तत व्िया था। फ्लतन अनेक अच्छे देशनता सरजारके 
घगुलमे फस गये और इसी गीत गाने लगे । जब महात्मा 
गावाने उस [सिप्रमे '"पदापण "किया नो उइन्हान इन सग्कारों 
हथज्ग्टोस बचनेत ल्वि,परयारो परढ्ों और पदविरोका बायकाट 
करना आवश्यक नसमझकर उनपर क़्डा*प्रतित्रन्ध लगाया | तथ 
की जारर देश भक्तोंका निप्फाम सायनाऊे फ्लम्बरूप भारत 
स्वतन्त्र हुआ। इसी तरह जा 'ग्रात्माफी सासारिज फर्म बनन्‍्चनोसे 
मुक्त करना सटुदेब्य लरर सावनाफे पथपर उतरना है इसका 
ध्यान एकमात्र अपन लद्षपक्ती ओर हो रहता है, उसीफे लिये 
वह सनत प्रयन्नझोल्य ग्हता ह। अपनी इस ज़ठोर साधनाके 
फ्लग्यरूप यदि उस कोई ऋषद्द-सिद्धि अनायास मिल जाती भो 
है ता उस वह ऐसा ही सममना है जैसा सच्चा देशभक्त सरकारी 
पदोी सममता था। चह जानता है कि इनके चकरमे पडनसे 
मैं लक्ष्य भ्रष्ट हा जाऊँगा, अव टन मूंटे प्रलोमनोसे मुझे बचना 
ही चाहिये | वस बह उनकी रची भर भी परवाह न करके आगे 
चढता चढ्श जाता है और अन्तमे उस सिद्धिफा श्राप्त ररता है 
जिसे प्राप्त करके फिर दुद्ध प्राप्त ऊरनेकी अमभिलापा ही जाती 
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रहती है। अत जैन धर्म एक साधुकी तो बात दी क्या, एक 
सच्चे ज्लानो श्रावककी दृष्टिमें भो लोकिक ऋद्धि-मसिट्टियोका कोई 
महत्त्व नहीं है ओर वह उनकी विलकुल भी परवाह नहा कग्ता। 


किन्तु सभो श्रावक्र इतने ज्ञानी और दृढ निश्चयी नहीं होते, उन्हें. 
परलोकके साथ इस लोकफी भी अनेक चिन्ताए सताती हैं । आज 
घरमें कोई बीमार दे, तो कलको एक मुकदसा छग गया है, परसों 
व्यापारसें हानि हो गई है, आदि अनक कठिनाइयों उन्हें घेर 
रहती हैं, और वे उनसे छुटकारा पानेके लिये छाछायित रहते हैँ । 
ऐमे कठिन समयमें यदि उनको काई तन्त् मन्त्र बतला देता है 
तो वे उसके भक्त वन जाते हैं और उसे हो अपना रक्षऊ समझ 
चैठते हैं । ऐसे मनुप्योंकी मनस्तुष्टिके लिये तन्त्र मन्त्र बढ़े सहायक 
हते हैं, उत्तसे उन्हें सान्त्वना मिलती है, उनकी घबराहट दूर 
होती है, उनमे दृढ़ता और विशख्वासको भावनाका छद्य होता है 
और कदढाचिन्‌ उसकी आराधनासे यदि उनका काम घन जाता है 
तब तो कहना द्वी क्‍या है ? 


असलमे साधारण जनताका देवी शक्तिपर अटल विश्वास दै 
ओर वह अपनी सासारिक कामनाओके वशीभूत द्ोफर टोटके 
करनेवाले मनुष्योरे फन्‍्देमें फस जाती है। शआ्आाज्फे इस युगमे 
भी पुत्रकामनासे न जाने कितनी म््रियाँ ठगो और वदमाओंके 
फन्‍्देंसं पडफ़र अपना स्वेस्व गवाती हैँ, कितनी मस्जिदो, मठों 
ओर पीरगाहोंमें जाकर वेवकूफ बनती हैँ ओर क्तिने ही समझदार 
मनुष्य तक धोरया खा जाते हूँ। ऐसे न्ाममम मनुष्योंफ़ी दुनियाके 
जाल फरेशरोंसे वचानेक्रे लिये सच्चे मन्त्रो ओर मान्त्रिकोंफा 
उपयोग आवश्यक दै | उसऊे विना उन्हें सुमागंपर नहीं लाया जा 
सकता। अत जेनधमंमें मन्त्र शक्ति ओर मन्त्र शास्तरोके होते 
हये भी न तो कभी उन्तकी चाढ आई ओर न कभी सामान्य 
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अनिष्ट फार्फ# उनके लिये सी आवच्यक है आर जो मत्रडष्ट 
कारक हैं उनके लिये भो उपयोगा है। जैसे मुनिके शरगीरसे निफ- 
लने वाला तत्नस शरीर शुभ भी होता है आर 'ग्रशुभ भी होता 
है ।दोनोंफे लिये मुनिका प्रझृष्ट तपसची होना आवश्यक है उसके बिना 
इस प्रशारफी चिणेपतता उत्पन्न नहीं हो सकती | उसी प्रफार मन्त्र 
शाक्तऊ विपयमें भी समझना चाहिये। अन्तर फेचल टतना ही है 
कि अनिष्ट कारक मन्न कक्तिफा प्रपोग उसके प्रग्रोक्ताके लिये भी 
अनिष्ट कारक ही होता है, ज्शकि जो दूसरेफा चुरा करना चाहता 
है उसका भला कभी नहीं हो सफ्ता । अस्तु, 


मन्त्र शक्तिफा प्रयोग-- 

आक्पण, वशीकरण, उन्‍्चाटन विद्वेपण, म्तम्भन, समोददन, 
साधारणतया ये हो मनत्रो्ी शक्तियों है। या यह ऊहना चाहिये कि 
लोौकिक कार्यकारी मन्त्रोफ़े द्वारा प्राय यही कार्य होता है, इन्‍्होंके 
लिये उनका उपयोग जन साधारण किया करते हैं। किसीका 
क्सीकी तरफसे मन हट गया तो वह उसे अपनी 'ओर आक्ृष्ट 
करनेका प्रयत्न करता है, घोई क्सीको अपने वशमें करना चाहता 
है, कोई फिसीसे अपनी शघ्चुता निकालना चाहता है। इत्यादि 
कार्योमे मत्र वक्तिका प्रयोग होनेकी वात देसी जाती है। इसमें 
कहाँ तक सफलता मिलता है यह तो वही वतछा सक्‍्ते हैं जो यह्‌ 
काम करते हैं या जिन्होंने ऐसे कामोंमें मन्न शक्तिका प्रयोग कर- 
वाया है। फ्रि भो यह निश्चित है कि सफ्लता मंत्र, उसका 
प्रयोग और प्रयोक्ताकी साधना वगैरहपर द्वी निर्भर है। यदि 
मत्र ठीक नहीं है, वह ऊिसोी रूच्चे साधकके द्वारा प्रयुक्त न दोकर 
किसो ठगके द्वारा प्रयुक्त किया गया है, 'अथवा भत्र अशुद्ध है, 
उसकी अक्षर योजना ठीक नहीं है, अथवा अक्षर योजना ठीक 
दोते हुए भी उसका उच्चारण ठीक नहों-अशुद्ध पाठ किया 
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गया है, या पाठ शुद्ध दोते हुणे भी जप फरने पालेफा चित्त 
शक्ाप्त नहीों है, उसमें उसकी ध्द्या नहीं है तो मम्त्रशक्ति फार्य- 
कारी नहीं ही सफ्तों। जैस रोगकों चिक्स्साफे लिये थोग्य 
वैयके द्वारा योग्य ओपधिका प्रयोग, उसफा चथाविधि सेवन 
और रोगूफा पथ्य परडेल जरूरी है, इनफे पिना चोग्य औपसि 
भी मायकारों नहीं हा सपती, थैसे ही मच धक्तिफे सम्धन्धम 
भी समझना चाहिये | जैसे 'निर्वॉजमत्तरं माम्ति! वैसे हो 
४ ज्ञास्ति मृल्मनौपचम' अरथान जैसे ऐसा फोई शक्त्द नहीं जों 
घक्तियाला न हा बसे हो ऐसी कोई वनस्पति ना जो अीपधि- 
रूप न हो | आवश्यथता ऐसे स्ानकार योचपकों? जो विभिन्न 
वनन्‍्पतियोंफे मेलले विभिन्न रोगोकोी औपधी निर्माण फर 
सके। ओर अ्रीपधी नेयार हो जानेपर ऐसे प्रयोक्ताओंकी आाव- 
इयपता हैं जो रोगीके अनुरूप औप्ाफी देग्यपर उस उसका 
प्रयोग कानेफी सलाह प्गरह है सके। इसके साथ हों रोगीपा 
परिचारक भी पसा उशल व्यक्ति हर जो उस्ित मात्राम उचित 
अनुपानक साथ टचित समयपर सरींपधोफा सेचन करा सफे। 
वथा रोगी भो सच्ची आम्था पूर्वक औपधीका सेवन फर 
सके | तय जाकर ओपवोका फछ सुनिश्चि समझा जा 
सकता हू। यदि ओपबोका निमाण ठोक न हुआ हो, जिस 
आपधोकी लितनी मात्रा नियत है. उसी स्ान्नाम यह ओपधी 
उसमे न ढाढी गई हो, फीई आीपधी कमतोी और फोई साम्रासे 
अधिक हो, अथवा '्रीपबोफे ठीफ होते हुए भी उसकी विधि 
ओर प्नुपानम श्ुटि रह गई हूं, रोगीका परिचारक लापरबाहू 
ही और रोगी भी अपब्य सेवी ही तो ठीक औपयों भी फक् 
दाग्रक नहीं ही सकती । यहा बात सन्‍्नफे चिपयने भी जानना 
चाहिये । चन्कि आपयोी सेवनफे लिए बग्तो जानेयाडी साववानीमे 
भी अधिक सावधानी सन्त्रके लिए जरूरों है। किन्तु सेद् है कि 
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अपनी फमजोरोके कारण हरे बिना नहां रह सफ्ते। फिरि प्राय- 
लोग विपय फपायोंकी पुष्टिफे लिए ही छालायित रहते हूं, उसोफे 
लिए वे मन्त्र साधना भो कर घंठते हैं | ऐमे लोग सरवभावसे ही 
डरपोफ और फायर हुआ फरते है । उनमें चह दृठता नहीं होती 
जो एक साधकमे होना जरूरी है। 'का्य था साधयामि शरोर वा 
पातयामि'-कहूँगा या मरूंगा' यहू संकल्प फरफे जो इस सागंपर 
उतरते हैं वे हो सफज्ञता भो प्राप्त फरते ऐें । अत फिसी भी मन्त्र 
साधकऊो जल्दयाजीसे काम नहीं लेता चाहिये और बहुत सोच 
समझकर हो इस मागमें पर रसना चाहिये तथा भिना फिसी 
योग्य गुरुके आगे नहीं बदना चाहिये । साधारणतया मन्‍्त्र शक्तिफे 
विपयमे ये ऐसी बातें दें जिनका ध्यान रखना जरूरी है, और 
उनके बिना भनन्‍्त्र शक्तिका लाभ नहीं उठाया जा सकता | 

मन्त्र, मन्त्रशक्ति और उसकी साथनाफे विपयमे कुछ मोटी 
मोटी जानकारी करानेफे पश्चात्‌ अब प्रकृत विषयपर आते हैं । 


नमस्कार मंत्रकी विशेषता-- 


मन्त्र शास्षकी इृष्टिसे नमस्कार मन्त्र विश्वके समस्त भन्‍्त्रोसे 
अलोफिफ है । यह 'मद्दता मद्दीयान! है और 'छघुतो लघोयान! है । 
श्र्थात्‌ जहॉ यद्द कुद्ध वार्तोम मद्दानसे भी भद्दान्‌ दै वहीं कुछ 
वातोंमें यह छठघुसे भी अतिशय लघु द्ै-छाटोंसि भो अत्यन्त छोटा 
है। एक ओर इसको द्वक्ति अतुल है, दुनियाफी फोई ऐसी ऋद्धि 
सिद्धि नहीं दे जो इसे द्वारा प्राप्त न की जा सफे, किन्तु साधकका 
उन ऋद्धि सिद्धियोंको ओरसे निप्फाम होना जरूरी है। कामना 
फरके मन्त्रकी 'आराधना फरनेसे उनऊी भ्राप्तिमे सन्देद्द है, परन्तु 
निष्फाम द्ोकर मन्त्रकी साथना करनेसे उनकी प्राप्ति सुनिश्चित है | 
जद्दाँ विश्वके अन्य मन्त्र कामना फरनेसे उसको पूर्ति करते हैं, 
वहीं यह मन्त्र निप्फाम होनेसे सब कामनाओकी पूर्ति करता है | 


(22 नमसरपार मन्त्र 


डसरा थारण यह है कि था मन्त्र प्रथम तो उस मह्ती आत्म- 
शक्तियां प्रति'्यान दै।जसया यह सस्तठ्य है कि यति पर्उनके लिए 
दोटी ता अपनी ठापा भा आगे-आगे सागतो है 'प्रौर यदि उस 
ओरसे विमुस ही जाआ तो जाया पीछेयाछ लगी फ्ग्ती रह । 
यही दया ससाररी है। टसमे झिसकफी शामना करे-इडन्छठा करो 
चाहों, यह नहीं मिलता और दूर भागता है, जउिन्‍्नु जिस न चाहों 
उपना यरो, बह हमारे पंछे पं, ठे पूमता है । आचाय समन्‍नभद्रने 
लिया ई-- 

विभेति मृन्योने ततो्॑म्ति मोक्षो 

नत्य वश वबाद्यत नाञम्य लाभ; | 
तथाप बाला भयकामचण्या 
वृथा स्वयं तप्पत टत्यवादी . ॥-इहन्स्वय भू ० | 
थआ्राणी मौतसे डरता है- विष्रफा कीडा भी मरना नहीं चाहता, 

फिन्तु उससे क्सीफा छुटकारा नहीं ह-सभीको मौत्ते मुहमे 
जाना दो पडता है। प्रत्यफ मनुप्य सदा इस वातकी इच्छा करता 
है कि कभी भी भेरा कोई अनिष्ट न हो-सदा शुभ ही शुम हो, 
किन्तु उसकी यदह्द कामना पूरो नहीं हाती-इएके साथ अनिष्ट भी 
लगा द्वी रहता है | फिर भो यह मृम्त प्राणी व्यर्थ हो भय और 
कामनाके चक्ष एमें पडकर केश भोगता है !! 

अत इन्चा व्यय है, क्योफि जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं 
मिलता और जो नहों चाहते वह मिल जाता है| यह बात अपनी 
आसोके सामने हम प्रति दिन देखते हें ।जो सनन्‍्तानके लिए 
लाछापित रहते हैं, दुनिया भरके गण्डे तावोज कराते हैं, मठों 
आर कवत्रिस्तानोकी खाऊ छानते हैं उनके चूहेका बच्चा भी नहीं 
होता और जो वहु सन्तानके मारे परेशान हैँ उनके सन्तानपर 


नमस्कार मंत्रफी विशेषता श्ध्‌ 


सनन्‍्तान होती चली जाती है। इसो तरह जो साधु निस्प्ठट्ट होफर 
रहते हैं, किमोसे कुछ मागते नहों और देनेपर लेते नहीं, लोग 
उसके चरणोंमि सब कुछ पर्पित फरनेफे लिए तैयार रहते हैं, और 
जो घर घर मागते ढोल्ते 4 उन्हें सब दुतकारते ६ । इसीसे 
किसीने फहा हैं-- 
पंधिन मांगे सोती मिले, मांगे मिलेन भीसषा | 
संमारकी यह दशा टेसकर ही नमम्कार मन्त्रफे द्रष्टा ऋरपियोंने 
विश्वकों यह अमृल्य सीख दी कि-- 
त्यज्यते रज्यमानन गज्येनानयेन वा जनः। 
भज्यते त्यज्यमानेन तत्त्यागो5स्तु विवेफिनाम ॥ 
“-क्षत्र चूरामणि। 
अनुरक्त द्वोनेसे राज्य सम्पदा या अन्य विभूति स्थय मनुप्यकों 
छोड़ देता है और पिरक्त होनेसे उसके चरशणॉपर छोटती है । 
श्रत विवेकी पुरुषोकों उसका त्याग कर देना दी उचित है ।? 
दूसरे, नमस्कार मन्त्रके द्वारा जिनकी आराधना की जाती है. 
वे सभी घीतगंगी और निस्पद्द मद्दात्मा हैं । उपर जो शिक्षा दी 
गई है बह उन्हींकी उप है-उन्होंका उपदेश है, उन्हींके अपने 
अनुभवोका सार है- निचोड है | उसका विस्तृत विवेचन 'आगे 
किया गया है, उससे पता चलता है कि नमस्कार मन्त्रके आर।ध्य- 
देव कितने पुनीत, कितने विशुद्ध और फितने जन कल्याणकारी 
हैं। उन पवित्र आत्माओंफी पुण्य शक्तिका द्वी यह प्रताप है जो 
नमस्कार मत्र इतना शक्तिशाली है, क्योंकि जड़की शक्तिसे चेतनकी 
शक्ति अपरिमित दै। जड़फी शक्ति तो चेतनफे दाथका स्ष है, वद्दी 
उसका आविपष्कर्ता है और वद्दी उसका रोघक भी है। अत. 
परिपूर्ण आत्म शक्तिसे युक्त महापुरुपोकी आराधनासे समाविष्ट 


५६ नमत्तार मनन 


नये यारशा प्रसने नमस्यार मप्र अन्य लौसिए मजोंसे विशिष्ट 
#। हसीसे जागो उयता अन्य मप्रोरे अम्रप्टना # चहांवे इस 
मजे सेयय रूपमें काम परते है । यह इसी तो सरी विशेषता है। 
आप यह £ शि पहले यह बसनलाया है छि जो देवतासे 
अधिष्ठिव होता हैं बह मन्य उड़लछाता है । उस मन्त्ररा जप फरनेसे 
उम्तका स्पामों देवता यदि वठमें कर लिया जाता हैं तो बह मन्त्र 
सिद्ध हुआ फद्ठलाता है| किन्तु नमर्झार मन्त्र एक ऐसा अ्रमाव 
शाली मन्त्र है जिसया स्वामों होनकों शक्ति झिसी देवतामे नहीं 
#। अर देवता उसके म्वामों न होजर सेवर होते हैं । और जो 
उस मन्त्रफों आराधना करता है भन्त्रकी भक्ति वश वे उसके भी 
सेंचक वचन जाते ४ | साराश यह ईं कि किसो देवताफी शक्तिके 
फारण नमस्कार मन्त्र शक्तिशाली नहीं है, उिनन्‍्तु उसको शक्त्क्रे 
कारण देवता तक उसके सेवक हें । 'प्रौग उसके शक्तिशालो दोनका 
कारण पहले वतलाया है। 
यह सदा ध्यानमें रग्यना चाहिये कि मनुप्यकी शक्ति ठेव- 
ताझोसे भो 'अधिक होती हूँ । देवता 'अधिकसे अधिक चौथे गुण- 
स्थान तक आत्मोन्नति कर सकते हैं । फिन्‍नु मनुप्य चौददों इद्दों गुण- 
स्थानपर चढकर मुक्ति तक प्राप्त कर सकता है | जिन तोथयकरोंके 
कल्याणकॉछे 'प्रवसरपर देवता गण स्वय भागे भागे अत्े हैं वे 
तो्थेकर मनुष्य द्वी होते हैं । उनके आनेसे तीवकरका महत्त्व नहीं 
है किन्तु तोथंकरको मदहत्तासे वे महिमान्वित दवोते हैँ । जैसा कि 
एक स्तुतिकारने कहा है-- 


“न्द्रः सेवा तव सुकुरुता कि तया श्लापनं ते 
तस्पवेय भवलयकरी श्लाध्यतामातनोति | 
अर्थाव-हे जिनन्द्रदेव ! इन्द्र आपकी सेवा करे उससे झापका 


नमरकार मंत्रझों जिशेषना 


कफ 


छ 


कया मद्व है ? हाँ, आपको सेपा फरनेसे याद संसार समुद्रसे 
पार अवश्य दो जाता ४! | 

धन सोर्धफरोंको झौर प्रमश्ः जिन परदोपर आरोहण फरमे 
तीघफर होते ४ उन परी आराधना ममरफार गन्‍्जफे द्रारा की 
जानी है शत देवता टम्त मन्त्रकें सेचक छू और ज्ञो भक्ति भावसे 
उस मन्त्रयों 'पाराधना फरता / धमप्रम बद्ध थे उसी सेवा 
फरनेफे लिए सदा तत्पर रहने ।। प्रवमानुयोगफें अन्वोसे ऐसे 
उदाहरण भरे पढ़े ४, जिनमेसे एुद्धपा उल्लेय भागे फ्िया गया 
६। शख्रत उमर दृष्ठिस भी प्ररृत नमस्थार मन्‍्धववां स्थान सन्त 
साहित्यमें चहुत हया दै। 

चौथी इसऊकी विशेषता यह ५ कि प्राय सन्‍न अत्यन्त गदाथक 
होते हैं। उनकी शास्यरघना ऐसी शोती हिफि शनपा उपारण 
फरना भी फठिन दीता है। फिर अथंफी थघात ते निराछी ही है, 
अन्छे अच्छे- मन्त्रवेता और साधक पड उनके अथसे 'पपरिलित 
होते हैं। फिन्‍्तु यह मन्त्र इनना सरल है कि शरछून भाषाफा 
मामूली जानपार मनुष्य भी सरलनास उसका मोटा सा अर्थ पर 
सकता है| और बह अर्थ इस प्रकार है -- 

'अरटंतो सी नमस्कार, सिद्नोरी नमाक्रार, क्रायायॉफी नगराार, 
उपाध्याथाकं ममस्पार, छोफफे सब साथुओंका नमरकार ।? 

पितना स्पष्ट मय है जिसमें रंघमात्र भी फठिनाई नहीं ॥ 
हो सकता है कि इसको मरतक्ता इेखकर फोई फह्ँ कि यह 
दो मन्ध्र नहीं है, झुछ साय्योंका समृह मान्र है, सन्‍्नमें तो गृदाथक 
वोजाक्षर हुआ करते £ै। फिन्तु एसी आध्ट्षा उचित नहीं है। 
जिय मन्त्रका जैसा काय द्वोता £ एउसफी शब्द रचना भी उसीफे 
अनुरूप होती है। यह्द मन्त्र सिद्धि दाता है शत उसीके घनुरूप 
उसकी शब्द रचना भी 8 । फिर भी आकपण, वशीकरण भादि 


जो मन्त्रोंकी शक्तियां हैं वे सब द्वक्तियों इस महामन्जमे मौजूद 
> 


श्८ नमस्कार सन्‍्त्र 


हैं। अन्तर केवल इतना है कि यह महासमन्त्र किसी प्रेमीको ओर 
किसी भ्रेमिकाको आक्ृष्ट नहीं करता और न किसी ञ्ली या पुरुषपर 
मोहन-सन्त्र डाहनेका काम दी करता है। इसी तरद्द इसके 
द्वारा किसी व्यक्तिका उद्याटन या मारण भी नहीं दोता। 
वास्तवमें तो यह मन्त्र देवसपदा दिलानेकी शक्ति रखता 
है मुक्ति रूपी लक्ष्मीके लिए वशीकरण है, सासारिक कष्टों और 
विपत्तियोंका सद्दारक है, पापका शत्रु है और ससारको जड़ 
जो मोह है, उसे जड़ मूलसे उखाडकर फेंक देनेचाला है, किन्तु 
किसी अपने विपक्षीको इसके द्वारा हानि नहीं पहुचायी जा सकती । 
यह तो प्राशिमात्रका रक्षक है और बुराई मात्रका भक्तक है। 
इससे आप इृष्टकी प्राप्ति कर सकते हैं और भनिष्टत्ते बच सकते हैं 
किन्तु दूसरोका बुरा नहीं कर सकते, उनको हानि नहीं पहुचा 
सकते | यद्दी इस मन्त्रको सब-से बडी विशेषता है। दूसरे शब्दोमें 
यह एक अहिसिक मन्त्र है, अहिंसक द्वी इसके आराध्य हैं और 
अहिंसक दी इसकी आराधना कर सकता है। इसोसे इसको 
शब्दावलो भी कद्ठु नहों, किन्तु कोमल है। इन सब विशेषताओंके 
कारण तो यह मन्त्र महतो महीयान” है-बढ़ोसे भी बडा है। 
किन्तु इसकी साधना सरढ-से भी सरल है-उसके लिए किसी बडे 
भारी बाहियी आडम्बरकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि जो इस 
मन्त्रक्ती सविधि उपासना करना चाहते हैं उनके लिए यथोचित 
विधि भी शाल्रोंमें बतछायी गयी है । जिसका सक्षिप्त रूप आगे 
दिया जायगा। किन्तु जो वैसा फरनेमें असमर्थ हैं, वे केवछ 
इसका ध्यान करने मात्रसे ही इष्ट फलको भ्राप्त कर सकते हैं, जैसा 


कि कहा है- 
पवित्र; पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोड्पि वा। 
ध्यायेत पश्चनमस्फार॒ सर्वपापः अखुच्यते ॥! 


आममिफ साद्ित्य श्लोर नमरफार सच १६ 


पअर्थातू-'अपयित्र ऐो या पवित्र हो, उचित रोतिमे स्थित दो 
था किसो भी ग्थितिमे हो, जो पद्मा नमरफार मन्न्रफा ध्यान फरता 
# बह सथ पार्पोस्ि मुक्त हो लाता है ।? 

प्रधमानुवोगऊे फथा प्रस्थोंमें चनलाप्रा दे सिफेसे-कसे थम मोय 
इस सन्त्रके शब्द फानग पड़ने मात्रसे तिर गये । ईसीसे मह।भन्ध्र 
सोते हुए भी यह 'छघुनी लघीयायां ६->छघुमे भा लघु ह।सय 
सक इसकी पहुँच है अथवा यह कदिय फि सबझी इसतक् पाये 
है। पापी-सेनयापी जोय हसफा ध्यान फरफे पापसे मुक्त हो थांता 
& | ऐसा यह मद्दामत्र दे । जे मन्त्र शालहो हष्टितत अदभुत दाते 
हुए भी सबफे लिए सुलम है । 


आगमिऊ साहित्य और नप्तस्कार मंत्र-- 


जब जैन घमर्मे एस नमरकफार मस्थ॒का इ॒ना माहात्म्प दि भोर 
जैनोंफे सभो सम्परदायोंमें इसफी इतनी अधिक मान्यता दे दो यह 
जाननेकी एत्कए़ा होना स्थाभाविफ है कि मिस आगमिक सा- 
हित्यफा भगवान मदावोरफी वाणीस निकट सम्पन्ध बतछाया 
जाता हे भोर जो समस्त जैन साहित्यफा मूल है उसमें इस नम- 
स्कार मन्त्री क्या र्थित्ति हूँ ? क्यों कि इयेवाम्धरोय लघु नवकार 
फलमें इस मम्रफा माहात्म्य बतज़ातें एुए इसे जन शासनफा सार 
आर चादह पूर्याका उद्घार्रूप फा है। यथा-- 


'जिण सासणस्य सारो चउदसपुब्याण जो समुद्वारो । 
जस्प मणे नवकारों संमागे तस्म कि छुणई ! 
अर्थात्‌ू--जा जिन घासनका सार हैं और चौढ्द पृथषोका 


उद्धाररूप हैं ऐसा नमाऊार मत्न जिसके मनमे है, सधार उत्तका 
क्‍या कर सकता है ( 


अतः निखे एऊ स्तुतिमें चीदद्द पूर्ोका उद्धार रूप घतलाया 


० नम॒गगार गमनन्‍्य 


है सके सस्यहासे चढ़े लानायो हचठा ग्याभायिय है 4 ाग- 
मिक साहित्य टसे विधयस जया मततत्य 2 और यह व्यक्ति 
कौन है जिसने इस माहामनया चौहद पू्॑ेसि च्घार जिया अवया 
इस महासप्रकी सिसने रयना को ? 
श्वेतास्थर महानिशों 4" सत्रमे उस सत्रयों महाद्वन रर” 

जस प्रभायक पिशषास अभिष्ठित क्‍या है और ल्वग्या 
ह कि भनते शान गौर अनते हशनके थराग्त ज्ञाबर्गेन ठस 
पंथमगल मंहाश्नत रावत ज्ञसा स्थायान किया था उसी 
अनुसार सक्षपम्त नियुक्ति भाप्य आर चूर्गिक्त द्वारा थे प्रयक्नस 
डसफा ब्याग्यान नियद्ध जिया गया था| फिल्‍्लु काछते दोपसे थे 
नियुक्ति, चूर्शि और भाष्य नप्ठ हो गये। तब समय चीतनेपर 
दादशाग धत्तके धारी 'ल्रोीर पदानुसारा महद्धिंसे विशिष्ट बन्ध 
स्था्मी गुनि हुए। उन्हांन पंचमंगछ महा खतस्कत्पका उद्धार 
फरफे उसे मूठ सूप्के मध्यम लिया। मूल सत्र सन्नफार तो 
गगधर देव ह* गर अर्थ रूपसे उसके उनता ताना लोकास पूजित 
भगपान तोथरर श्रा योग शिनन्द्र देप € एसा पृद्ध सम्प्रदाय है । 


१-एय सु पट्टामगल मद्मामुयर्यधस्म फक्याग, से मंहया परयन्बग 
झगात गमयययद ुनस्य विपभूसादिं गिज्लुक्षिमासनुस्नीदिं तोय शणत 
मायुतसगपरि विल्मगरेंद् यफ्लाशिय, तय सम्ासया यक्याशिजज 
से श्रासि, प्ट्गाया बालपरिदाशिदातेग ताथों गिरततत्तिमासचुन्नीशा 
नुब्यिएया | इस्मा य याचतण पालेण समएश मदद्ेपत्ते पयाणुसारी 
इस्सामी थाम हुयालसग सुख्हर समुपन्‍्ने | तेण ये पंचमगलमद्दा 
सुयागपभस्स उद्ारा मृलयूत्तस्य मय्के लि6दधिप्पो। मृलमृत्त पुण मुत्तताए 
गणएरगे६ घत्यनाएं परिद्रतेदिंभगपते्द धम्मतित्थयरेद्दिं तिलागमदिएदि 
यबौरणिशणिदेदि परविप ति एस चुद्दसपयाश्रों [-मद्रानि० 


श्र 


नमरकारके झनादित्वपर विचार न 


नपस्कारके सनादिलपर विचार- 


उक्त उल्लेससे जहा भागमिफ सादित्यमे नमस्फार मंत्रफी घत्वग्त 
आदरणीय स्थितिपर प्रफाश पढ़ता है वह्दी इस बातका भी स्पष्टीफर एु 
हो जाता है कि यह मंत्र साज्ञान्‌ भगवत्‌ बाणीसे सम्बद्ध है और 
इसका कोई क्ता नहीं है। हो, अब्दफारफे रूपसे गणधर बेवफा 
नाम लिया जा सता दै * परम्परासे भो यही सुना जाता दि फि 
यह मत्र अनादि है जसा कि छघुनवकार फलमे पह्ठा है-- 


कसो अणाह कालो, अणाह जीवों अशणाह जिशधम्मो। 
तह्या वि ते पटता एसुच्चिय जिगणमुततर ॥ २६॥ 


जे केह गया मोक्ख गन्दंति य केईपि कमाफत्तमुका। 
ते मब्बे वि य जाणसु, जिए नवऊार प्यभाषेश ॥ १७॥ 


अरथात-फाल भी अनादि है, जीव भी अनादि है और जिन 
धर्म भी अनादि है तभीम वे सम नमस्कार सन्त्रफो पदते हैं । जो 
कर्म मलसे छूट फर मोक्षफों गये हैं अथया जाते है (और जायेगे) 
वे सच नमरफारमत्रके प्रभावस ही जानने चादिये । 

एक प्राचीन कविता में भी यहा है-- 


“आगे चौबीसी हुई अनंती, हो सी चार अनत | 
नवकार तणी कोड आदि न जाणे,ऐम भाखे भरिहंत ।! 


अर्थात््‌-भरहंत भगवानका फहना है कि अनन्त चौंथीसी हो 
चुकीं और अनन्त चौबीसी आगे द्वोंगों। किन्तु नमस्कार मन्नके 
आदिकी कोई नहीं जानता । श्र्थात॒ यद्द मन्न अनादि है । 

दिगम्वर सम्प्रदायमें भी परम्परासे यही मान्यता प्रचलित है। 
इसीसे इसे अनादि-मूल-मत्र कद्दा जाता है। जैसे श्वेताम्बर 
सम्प्रदायके भगवतीसूत्रका यह मत्र आदि मगत़् है वैसे दी दिग- 


| 


ड्रूद्‌ नमस्कार मन्त्र 


स्वर सम्प्रदाथक द्वारा आगस रूपस मान्य प्राचीन पदसणडागम' 
नामक ग्रथराज़फा भी यह आदि मगछ है। जब तक यह ग्रथ 
प्रकाश्म नहा आया था तब तक नमस्कार भनत्रऊ फ्तृत्वका 
लेकर दिगम्बर सम्प्रदायम कमी ऊोई चर्चा ही नहीं उठी थी 
क्यों क्रि मन्त्रकी अनादितापर सर्भाका विश्वास था। किन्तु इस 
प्रथके श्रताअमे आने पर अन्यक टीकाकार श्री वीर्सेन स्वामीके 
ठारा अपनी टीकासे उठायी गयी एक चर्चास यह विपय विवाद ग्रस्त 
बन गया है.। वह चर्चा इस ग्रकार है-- 

पट्‌ सण्डागमके प्रथम ग्यण्ड लीवद्धाणऊे प्रारम्म यही मत्र 
मगलछ" रूपल पाया जाता है। टसी उत्थानिका करते हुए वीर 
सेन स्वार्मी न लिखा है-- 

मगल निमित्त, हतु, परिणाम, नाम, और करता इन छ का 
कथन करफ पाश्चान्त आचायक आाज्रका ज्यास्यान करना चाहिये। 
आचाय परपरास आय हए इस न्‍्यायको सनमे बाग्ण करके 
आर पूर्वाचायेंफि आचारका अनुसग्ण करना ग्त्नन्नयका कफाग्ण 
है, यह मान कर आचाय पृुप्पदन्त मगल आदि छट़ अविकारोंका 
सारण व्यास्यान करनके लिए सूत्र चहत हं-णमोा अग्हिताणं 
आदि |? 

आगे मगलका व्याय्यान करते हुए वीरमसेनाचायने 
लिसा# हैं-- हिन्द 

#--“मगल गणिमित्त हेंऊ पग्मिग ज्याम तहय फ्चार | बागगियि छप्यि 

पच्छा वक्‍याणयृउ सत्यमाइरिया || इंदि ग्रायमाइरियप” परागय मणेणा- 
बह्याग्यि पुव्यादरियायोगग़ुसर्ण तिस्यगुद्देड त्ति पुफ्फद ताइरिय।] मगला- 
हीयण छुण्णा सकासगाणा परूपणुद्ध मुन्माइ-णुर्मो अग्हृताण, शो 
सिद्धाग गुमा श्राइग्यिणग | णुमो उनच्कावाण, गमा लाए सब्यसाहण | 

#तव्च मगल हुविह गियद्धमणिपद्धमिलि | तत्य खियद्ध णाम जा! 


जैनधर्म ओर मन्न शास्त्र २३ 


मगल दो प्रकारका द्ोता है--निवद्ध सगछ और 
अनिवद्ध मंगल । जो भ्न्थके आदिम प्रन्थकारके द्वारा देवता- 
नमस्कार निवद्ध ॥र दिया जाता है वह निवद्ध मगल है । और जो 
अ्न्थके आदियमें प्रग्थकारके द्वारा देवता नमस्कार फिया जाता है. 
चद्द अनिवद्ध मगल है। यह जीवस्थान नामका प्रथम खण्ड 
निवद्ध रूगल है, क्योंकि इमेसि चोदसण्हं जीवसमासाण! इत्यादि 
सूत्रके पहले निबंद्ध 'णमो भरिहंताण! इत्यादि देवता नमस्कार 
देखा जाता है | 


इससे तो इतना ही सिद्ध होता है कि जीवद्ठाणके प्रारभमे 
आचाये पुष्पदन्तने 'णमो अरिहृताण! दृत्याद मगर रखा है. 
इसलिए चह प्रभ्थ निवद्ध मंगल है। यदि वे इस मगलको 
ग्रन्थके प्रारभमें मौखिक रूपसे करलेते और लिसिित रूपसे न 
रखते तो यह अन्य अनित्रद्ध मसल कहलाता । इससे यह सिद्ध 
नहीं होता कि पुष्पदन्त आचायने इस सगलको स्वय रचा हे, किन्तु 
इसी पट्खण्डागमके वेदनासण्टके आदिसे 'णम्ोजिणाण! इत्यादि 
मगलछ सूत्र पाये जाते 8। उनकी दीका फरते हुए बीरसेन 
स्वामीने निबद्ध और अनिवद्दसे उसका क्‍या अभिप्राय दे यह 
स्पष्ट फर दिया है । वे लिखते हैं-- 


/यह्‌ मगर निवद्ध हट या अनिबद्ध। यह निवद्ध मगर 
तो दे नदी, क्योंकि महाकर्म प्रकृति प्राभ्तके कृति आदि चौबीस 
अनुयोग द्वारोंके आदिमें गोतम स्वामीने इस मगछका कथन किया 


सुत्स्तादीए सुत्तकतारेण शिय्दूधदेयदा शमोकारों त शिवद्धमगल 
जो सुन्तस्तादीए, सुत्तजत्तारेश ऊ्यदेवदा णमोक्‍्कारो तमणिवद्धमगल | 
इद्‌ पुण जीवद्वास खित्र दूधमगल | यत्तों 'इमोसिं चोहसपण्ट्रे जीव समा- 
साण! यदि एम्स सुचतस्शदीए गिवद्घ 'णमोश्ररिहृताण?ः इच्चादि 
देवदा णमोक्कार दसणादो ।? --पद्‌ सण्डागम, पु १, ए० ४१॥ 


ह.4.॥ नमरकार मन्त्र 


है और भूतिब्रक्ति भट्टारक्ने उसे बद्धांसि उठाकर वेदनासण्डके 
आदिसे मगलछके लिए रख दिया है। अत इसके निबद्ध मद्भल 
दोने मे विरोध आता है, क्योकि न तो वेदना 'सरड महा कर्म 
प्रकृति पाहुड है क्योकि 'अवयब अवयवी नहीं हो सकक्‍्ता। और 
न भूतवछी गौतस हैं. क्योकि विकल श्रुतके धारक और धरसे- 
नाचार्यके शिष्य भूतत्लिकों सकछ श्रुतके धारक और वर्धमान 
स्त्रामीके शिष्य गौतम माननेमे विरोध आता है। ओर फोई प्रकार 
निवद्ध मद्हफा हेतु हो नहीं सकता*? | 


इससे यह स्पष्ठ हो जाता है ऊ़ि दूसरेके द्वारा रचे गये मद्भलको 
उठाकर अपने ग्रन्थके आदिम रस देनेसे कोई मद्नज्न निवद्ध मन्नल 
नहीं कहा जाता, किन्तु स्वय ग्रन्थकारके हो द्वारा रचा जाकर जो 
मन्नल ग्रन्थके आदिमे रसा जाता है वद्दी निबद्ध मद्गल हे। अत 
चूंकि वीरसेन स्वामी जीवद्दाणके प्रारम्भभमे रसे हए श॒मोकार 
मन्त्रको नित्रद्ध मज्ल बतलाते हैं, उस लिए वे इसे ग्रथकार पुप्प- 
ढन्ताचर्यकी ही कृति मानते हें यह रपष्ट हे 


ध्व बोरसेन स्वामी के इस लेसको मह्दानिशी व सूत्रके उल्लेसके 
साथ मिलाकर विचार करना चाहिये। 

ऐतिद्ासिक पर्यवेक्षकोका ऐसा मत है कि महानिशीय सूत्र 
बहत बादकी रचना है। पचमद्जल महाश्रुतस्फन्धफे सम्यन्धमे 
उमसे जो उद्धरण पहले दिया है । उसके आगे ही मद्दानिश्ीयग 
लिया है-- 

*-तित्येद कि गिउद्धमाद्दों ग्रणिवद्धमिति | गु ताय णियद्धमंगलमिर, 
मद्दाउम्मपप्रद्टि पाहडम्स ऊदि छआादि चडयीस श्रणियागाययस्स श्रादए 
गांदमसामिणा परुप्रिदस्स भूटप्लि भठारएग येयगासटस्स आाटीए 
मगलद तत्ता थ्राणःणु ठपिदस्स णिपरद्धत्त विरद्वादा । णु व ययगराद 
दमावग्म पयटियाहु: श्रययपत्रस्स श्रययत्रित्त विशहाद। | शच भूटउलोी 





श्द्‌ नमस्फार मन्त्र 


यज्ञोबधेन ज्षमाश्रमण, रविगुप्त, नेमिचन्द्र, जिनदासर्गाण, सत्य- 
श्री आदि अन्य अनेक युग अधान श्रतवरेने इसे वहुत माना? । 

महानिशीय सूत्रमे द्वी पाग्रे जाने वाले इस इल्डेससे इतना 
तो स्पष्ट है कि जिस प्रत्त परसे महानिञ्वीथक्रा उद्धार किया गया 
वह प्रचोन थी । किन्तु उसमे जिन आचारयोका उल्लेस है उस 
परसे बद् पीछेफा अन्य जान पडता है । किर भी उसमे जो बह 
लिसा दे कि पचमद्जल अतस्कन्धका उद्धार बजत्ञखवामीने करके 
उसे भूल सूत्रके मध्यम लिस दिया, इससे एक प्राचीन मान्यताका 
उल्लेरा सममना चाहिये | अवेताम्बरोंम मूलसूत्र चार माने जाते 
हैं--अ्रवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन और पिण्डनियुक्ति। 
इनमेंसे आवश्यक, सूत्रक मध्यमे नमस्कार भन्त्र पाया जाता दहै। 
किन्तु उसका तथा अन्य तीन सृल सूत्रोका वज्नस्वामोके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 


तपागच्छकी पद्दावछी में वबतछाया गया है कि वीर निर्वोशसे 
४९६ वर्ष पश्चात्‌ वज्स्वामीका जन्म हुआ और ४८७ बर्ष 
पत्चात्‌ स्वर्गंवास हुआ । तथा उसमें यह भी लिखा है कि वज्ञ- 
स्वामीने दक्षिणमें चौद्ध राज्यमें जाकर जैन धर्मको प्रभावना की 
थी | इस पद्धावडीसे लगभग ३२५ बप पुरानी एक दूसरी पद्टावली 
है जिसका नाम है 'सिरी दुसमाकाल समणसघथय” । इसमे 
भी एक वज्ञ नासके आचार्यका उल्लेस है और उनका समय 
वीरनिर्वाणसे ६१७ वर्ष पश्चात्‌ पाया जाता दै। कल्पसूत्रकी 
स्थविरावलोमे इन दोनोंको गुरु शिष्य बतलाया है। इसो समयके 
लगभग दक्षिणमें पुष्पदन्ताचायने पट्सण्डागमकी रचना को थी, 
जिसका आदि मद्नल नमस्कार मन्न है, जिसे टीकाकार बोर सेत 
पुष्पदन्तद्धत चतलाते हैं । 

मदहानिशीथ सूह्रके इस उल्‍्लेखमे कि वजस्वामीने पद्चमज्नछ 


मंघ्र शक्तिका प्रयोग न 


घुतत्कन्धका उद्धार क्या तथा धवला टीपाफे इस लेंस कि 

आचार्य पुष्पदन्तने अपने प्रन्थे आदि मगल समस्फार सन्‍्नफो 
बह 

स्वय घनाया, क्‍या चुद सम्पन्ध :ँ. युछ नदों पष्दा जा सफता | 


हसके सिवा सारवेल्फे प्रसिद्त शिलालेम्यगा आरम्भ शा 
भरहनाण णमो घिद्धाण' से होता हैं । थे दी पद नमरफ्र सन्त्रफे 
आदपद है और जैन मृल्सन्त्रसे ही लिये गये ै। एस लेसता 
समय विक्रमकों दूसरों शर्ता सुनिश्चित है। यह समय भी शी पुप्य- 
बन्ताचार्यके लगभग समकाढीन सा हो पता दे । फिर भी घिना 
भिशेष सोजकफे किसी निश्रयपर पँचना उचित नहीं दै। तथा 
परम्परासे ते। यह मन्त्र अनादि द्वी माना जाता दै | 


दूसरे, इस सन्त्रमे फिन्हों व्यक्ति विशेषेफों नमस्फार न परे 
उन पॉच पदोंफो नमस्कार किया गया है जो जैन वस् मं सदासे परम- 
पद भाने जाते रहे ६ शौर भागे भी सदा परमपद माने जाते र ऐसे । 
प्रत्येक दत्सपिणी और 'पवसदिणी कालमे चौगीस तंवर बदल 
जातेदई, उनके गणधर घदल जाते ४ भौर श्रुतधर भो दूसरे दूमरे 
होते रहते ई, किन्तु ये पाँच पद तो सदा अपस्चितनीय है । अतः जो 
इन परदोपर बिराजसान होगे वे सदा नमस्ार फिय जायगे । इस 
इष्टिसे भी यह मन्त्र अनादि होना दा चाहिये। फिन्‍्तु गरहानिश्वीव 
सूत्रके उक्त उल्लेसोममसे एक बात चिशेप ध्यान देनकी है। उसमे 
टिखा है कि 'वजस्यामोने पथ भद्गछ ( नमस्कार मन्त्र) का 
उद्धार करके इसे मूल सूत्रोंफे मध्यम लिस दिया। और सूछ 
सूत्रेके शब्दफ्तो गणंघर हँ और अर्थफर्ता भगवान्‌ महावोर 
है ।! इस परसे ऐसा ध्यनित होता है कि वच्च स्वामीन अपने द्वारा 
उद्धार किये गये पंचमगलसूप्रफो मूछ सूत्र वी समझा। इमीसे 
उसे मूत्र सूत्रोंके मध्यम लिखा। तथा चूफि मूलसत्रोके अर्थकर्ता 
भगवान्‌ मद्दावीर ६ और शब्दकर्ता गणघधर अत पतन्मचमद्ठछ 


८ नसरकार सन्‍्त्र 


सूत्रके अथेकर्ता भी भगवान्‌ महावोर ही कहलाये। और ऐसा 
होनेमें कोई आपत्ति नहीं है क्‍योंकि जैन शासनमे पाँच पद्‌ 
नमस्करणीय हैं यह बात और उन पॉचों पदोंके नाम तो भगवानने 
दो बतलाये होंगे। प्रश्न केवछ हशाज्दकर्ताका रह जाता है कि 
चतंसानमे प्रचलित नमश्कार मन्त्रका शब्दकार कौन है? क्‍या 
गौतम गणधर हैं अथवा कोई अन्य श्रुतधर है ? प्रसन्भवश यहा एक 
घटनाका उल्लेख करना अनुचित न होगा। 

कुछ बप हुए एक भापाशास््रविदूने इन पक्तियोके लेखकसे यह्‌ 
अश्न किया था कि आप छोग अपने नमरकार मन्त्रको अनादि बतलाते 
हैं किन्तु उसकी शब्द योजना तो भाषा शासत्रकोी दृष्टिसे अधिक 
प्राचीन नहीं सिद्ध होती । मैंने उन्हें यहो उत्तर दिया था कि हमारे 
इस मन्त्रकी अर्थयोजना अनादि है शब्द योजनापर तो समयका 
अभाव पड़ सकता है, अस्तु । 


नमस्कार सच्जका स्वरूप- 


मन्त्रके कर्ताका विचार करनेके पश्चात्‌ मत्नके स्वरूपके सबंधमे 
भी विचार करना आवश्यक है। हो सकता है उससे भी प्रकृत 
विपयपर कुछ प्रकाश पड़ सके दूसरे मत्रका स्वरूप भो निश्चित 
डोना आदश्यक है उसके विना ध्यान वगेरहकी प्रक्रिया नहों वन 
सकती | 


दि्गम्वर सम्प्रदायमे नमस्कार सन्त्रका केवछ एक ही रूप 
पाया जाता है जो इस निवन्धके प्रारम्भमें दिया है वही 
सचेत्र प्रचलित है। न उसमे कोई पाठ भेद्‌ है और न कोई अक्षर 
भेद है। पेतीस अक्षरका नमस्कार मन्त्र द्वी विगम्बर सम्प्रदायमे 
आराध्य है। उसमे किप्तो भी तरहका कोई मतभेद नहीं पाया 


जाता । 


भन्त्र शाद्फों ग्ध 


खेताम्पर सम्पदायम कुछ भेद प्रतोत होता हैं जैसा फि 
ताम्बर साहित्यके अवलोफनसे पता चलता है। एम पहले लिख 
आये हैं फि भगवती सूत्रके प्रास्म्भमे समस्फार मनन रिया हुआ 
है । भगवतीसूत्रका जैन भास्फरोदय जामनगरसे प्रफाशित 
सलरण हमारे सामने है। उसमे 'अभमयदेव सूरिफी सरझृत टीका 
भी मुद्रित है। इस प्रति तो नमस्फार मन्त्रका यहीं पाठ दिया 
हैं जो हम पहले दे आये हैं तथा जो दिगम्धर सम्प्रटायमें प्रच- 
लित है। किन्तु अभयदेव सूरिफी टीफासे यह स्पष्ट है फि मूलपाठ 
धो सब्वसाहण' है, 'णमी लोए सब्यसाहणा नहों है। टीका- 
कारने 'प्रपनी टीफामें 'णमो लोए सब्यसाहुए" ति फचित पाठ: 
लिसकर उसे पाठभेद घतढाया दै। शात होता है फि घूफि दूसरा 
पाठ हो सर्वत्र भचनित है अत प्रडाशक महोद्यन मृलपाठ भी 


वही रखा है। अस्तु, यह तो पोर्ट विशेष अन्तर नहीं फ्ट्टा जा 
सब्छता । 


झिन्तु अभिधानराज़ेन्द्र सामक 'ख्रागमिक फोपम्रन्थमे 
( प्रष्ठ ८१३५ ) भगवतोीसे जो पाठ दिया है उसमें अन्तिम पढ ही 
नहीं 8 और उलके स्थानमें णमी चमीएण लिवीए! यह पढ है। 
अरथोत इसका पाठ इस प्रकार -- 

'ण्तो अग्ट्रिताय, णमो सिद्धाण, णममों आयरियाण। 

णम्ती। डबब्मायाण, णत्तों घीएण  लियोए ॥! 

यहाँ यह स्पष्ट फर देना उचित होगा कि भ० सू> की उक्त 
प्रतिमें शमी बंभीण लियीए! सूत्र न २ हैं उसका नमरकार मन्रसे 
कोई सवध नहीं बतछाया है। वक्त फोपसे द्वी यह भा पत्ता चछता 
है कि दया श्रुत्स्कन्ध नामक अन्थमे भी बडी पाठ है जो अभी 
ऊपर दिया है | यह पाठभेद बहुत महत्त्यका है क्योफि इसमें 
पाचवा पद 'णमो लोए सब्वसाहण” न दोकर 'णमों धभीए 


डे० नमस्कार मन्त्र 


लिवोए? है | अर्थात्‌ साधुआंके स्थानमें त्राह्मी छिपिको नमस्कार 
किया गया है, जो सगत प्रतीत नहीं द्ोता | किन्तु अभि० रा० 
जैसे कोपप्रन्थमे उसका उल्लेख होनेसे उसे एक दम अ्रमपूर्ण भी 
नहीं कद जा सकता । फिर भी इस पाठवाला नमरकार मत्र रवेता- 
स्वर सम्प्रदायमें कभी प्रचलित रहा दो, ऐसा कोई सकेत भो नहीं 
मिलता | तथा इस पाठको उत्तर कालीन किसी जाख्रफारने नहीं 
अपनाया । अ्रत यद्दी मानना चाहिये कि समस्त जैन सम्प्रदायमें 
पच नमस्कार मन्त्रका एक ही स्वरूप मान्य रद्द है जो इस निवन्धके 
प्रारभमें दिया है। 


नमस्कार सन्त्र या नवकार मन्त्र” 

किन्तु समस्त जैन सम्प्रदायमें मत्रका एक रूप मान्य दोनेपर 
भी एक दृसरा प्रश्न विचार्णीय हो जाता है और वह यह दै कि 
इसे नवकार मत्र भी कहते हैं | बल्कि यह कहना चाहिये कि श्वेता- 
स्वर सम्प्रदायम तो यह मत्र नवकार मन्त्र ही कद्दा जाता है, 
जिसका देशीरूप नौकार मन्त्र दिगम्बर सम्प्रदायमे भी प्रचलिति 
है। वेसे तो दिगम्वरोम एमोकार मन्त्र नाम ही अधिक प्रचलित 
है जिसका सस्क्रत रूप नमस्कार मन्त्र है | अब प्रश्न यह है कि 
इस मन्त्रफ़ा नाम नमरकार मन्त्र हू था नवकार अथवा दोनों हे । 

खताम्वरॉऊ़े चेत्यवन्दन भाप्यम एक गाथा इस प्रकार दै- 


वन्न5इ सटद्टि नय पय नवकारे अट्ट सपया तत्थ। 

सगसपय पयतुल्ला सतरक्पर अट्डमी दुपया || ३० 

इसमे वाया है कि नमस्कार भनन्‍्त्रम अइ्सठ अक्षर 
होते हैं, नी पद होते हैं, आठ सपत्‌ यानी विश्राम-स्थान होते है । 
उनमे साव विराम स्थान तो पदके समान दोते ह फिन्तु आठवें 
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पिराम स्थानमें मत्तद अक्षर और दो पढ दोते है। इसका 
खुलासा एस प्रकार दै-- 
सनमस्कार सन्त्रफे साथ एक पथ झौर दे सिसमें उसका मद्दा- 
समय बतलाया गया है। वह पद्य इस प्रफार द -- 
एसो  पंचणमुक्ागे,  सब्बपायप्पणासणों । 
मंगलाएं च सब्वेसि, पठम हवइ मंगल ।॥ 
इसमें घतलछाया दे कि यह पच नमस्कार मन्त्र सब पापोषा 
लाश फरनेवाला है भौर सत्र मगलेंमि प्रथम मगल है । 
उक्त पंच नमरफार मन्नफे साथ इस माहात्य सथऊ पद्मफो 
मिछा देनेसे उसमें ्ह्सठ अत्तर हो ज्ञाने ६। क्योकि पर 
सम्रस्शार मत्रके पोच पदोके पततोस्त अत्तर होते ४ और एस पूमरे 
पद्ममें ततीस अक्षर है। घोनोकी जोड़नेसे ६८ अज्नर हुए । जैसा फि 
नमरफार पजिका और सिद्ववक्र बगरहमे भी कड़ा दै- 


पंच पयाण पयतीस वणण चूलाट वणणा। तित्तीस | 
एवं हमों समप्पः फुटमक्पर अद्वसद्वीए ॥! 
तथा नी पद हैं--नमरफार भन्त्रमे पॉच पद हैं इस दूसरे पपमें 
४ पद हैं। जैसा कि कद्ठा है-- 
सत्त पण सत्त सत्तय नव अद्वय अट्ट श्रट्ट नव हुंति॥। 
इय पय अक्पर संसा, अस्स हु परेह अडसद्ठी॥! 


अथात्‌--णम्तो श्ररिहनाण” इस पहले पदम सात श्क्तर हें। 
खो सिद्धाश! इस दूसरे पद्स पॉच झअत्तर हैं। 'णमो झायरियाण! 
इस तीसरे पढमे सात अक्षर हैं । 'श॒मो उवज्यायाण” इस चौथे 
पद्म सात अक्षर हू। 'श॒मो छाए सब्बसाए्ूण” इस पॉचवें पदसें 
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नौ अक्षर है। 'एसो पच णमुक्कारो' इस छठे पदसे 'सब्बपाव- 
प्पशासणो” इस सातवें पद्म और 'सगछाण च सब्वेसि! इस 
आठवें पदमे आठ आठ अक्षर है। और 'पढम हवइ सगल” इस 
नवस पद॒में नौ अक्षर हैं। इन नौ पदोके अक्षरोंको जोडनेसे 
[७+५+७+७+९+८+८+८+९-८ ६८] समरत अक्तरोंका 
जोड ६८ होता है। 

तथा नौ पदोके आठ विराम स्थान हैं, क्‍योंकि प्रत्येक पदका 
उच्चारण कर्नेके वाद थोडो देर रुकना होता है | अत यह शका 
हो सकती है कि नौ पदोंके विराम स्थान नो ही होने चाहिये 
आठ क्‍यों हैं ? इसका उत्तर यह है कि शुरूके सात पदोके तो सात 
विराम स्थोन हैं, किन्तु आठवां विराम स्थान आठवें और नोवें 
पदोके उच्चारणके वाद होता है। यथा--मगलाण च सब्वेसि 
पढम हचइ सगल |” ये दोनों पद्‌ एक साथ उच्चारण करने 
चाहिये | इनके वीचमे विराम नहीं है। इसीसे आठवें विराममे 
दो पद और सतरद्द अक्षर बतलाये हैं । 

इस तरद्द चूलिकाके 3३ अक्षरोके साथ नमस्कार मन्त्रको 
पढनेका विधान धवेताम्बर साहित्यम पाया जाता है। जेसा कि 
वृहज्नगस्कार फछ' मे लिखा है-- 

'सत्त पण सत्त सत्त य नवक्सर पमाण पयड पच पय | 
तित्तीसक्सर चूल सुमरह  नवकार वरमतं ॥! 

अर्थात्‌--सात, पॉच, सात, सात और नो अक्तरवाले पॉच 
पढों तथा तेतीस अक्षरकी चूलिकाफ़ों मिलाकर नवकार मतन्नका 
स्मरण करो | 

इसका यह मतलब हुआ कि यत श्वेताम्पर साहित्यमे चूलिफा 
सहित नमस्तार मनत्रको पढनेका विधान है अत नमसफार मन्‍्त्रके 
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पाँच और चूलिफाफे चार इस तरद्द नो पदोंको मिलाकर स्वेताम्पर 
सम्प्रदायमें यद मन्त्र नवफारके नामसे प्रसिद्ध द | 
यहां यह बतत्य देना आवश्यफ हे कि नवकारफे सम्पन्धसें 
ऊपर जिन भरोसे प्रमाण दिये हैं वे आगमकी फोटिगें नहीं आते । 
अतः यह जाननेफो उत्कण्ठा दोना स्वामाबिक है कि इसका कोई 
आग मेक आधार है. या नहों। हमे सोजसे श्रवोव् दा बज फ्रि 
मद्यानिश्नीय सृत्रफे सिया अन्य फ्रिम्ती आागमिक साएित्यमें नो. 
पदों वर्गरदकों चर्चा नहीं है । 
महानिश्ञोथका सूत्र इस प्रकार है-- 
तहेवब च तदत्थाणुगमिय इकारसपयपरिस्छिन्न॑ ति 
आलावगतित्तीस5क्परपरिमाएं । एसो पंचनप्रव॒कारों 
00% ४०७ +००५७ *'ह्य चूलत्ति भहिज्जंति वि [ हक 
महानिश्नीथके सूत्रफो उद्धृत फरके चेत्यवन्दन भाष्यफे 
टीकाफारने उक्त ३० वीं गाधाकी टोफामें लिया" ह-- 
'मद्दानिशीय सूत्रफके सिवा चतमानमे उपलब्ध आगम 
सूत्रमिंसे किसीमें भो इस प्रकार नो पर ऑर आठ विरामादि 
युक्त नमस्कार मत्र नहीं पाया जाता। पयोकि अगयतो सृत्र 
चगेरहमें णमो श्रिद्रवाण! इत्यादि पाँच पद ही पहे हैं। प्रत्याय्यान 
नियुक्तिमें नमस्कार मद्दित प्रत्याख्यान पारणाफे अम्तावम चूर्णिमे 
-अ्रन्यत नु सम्भति व्तमानागमसूतमध्ये से ुभाप्यप मवपद- 
अष्ट सपदादिप्रमाणों नमत्यार उन्ता दृश्यते, प्रतों भगयत्यादी बैच 
पजच पदान्युक्तानि-तगों श्रग्दिताण, नमा सिद्धाण, भगो झ्रायरियाण, 
नमी उबज्कायागा, नमो ( लोए ) राच्बसाटुण, नमो बभीए लिप्रीए 
शत्यादि। छब्रित्नमो लोए उब्यसाहृण ति पाठ शति तदबत्ति,। प्रत्या- 


र्पाननियुक्ती ठ नमस्कारसद्दितप्रत्यास्यानपारणप्रस्तावे चूर्णापिदमुक्त- 
ड्डे 
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लिखा है कि शणमो 'प्रिहताण” आदि पॉच पदोंको घोलकर 
पारणा करता है। नवकार नियुक्ति चूर्णिमे कद्दा है-उस नमरकारसे 
क्रमसे ६ पद अथवा दस पद होते हैं। ६ पद तो इस प्रकार है- 
'शमो"अरिहत*सिद्धआयरिय*उवज्ययाय" साहूण ६ ।! और नमो" 
अरिहताण* शुमो३ सिद्धाण* इस तरह नमस्कार भन्नके पदोंको 
गिननेसे दस पद होते है |? नमरकार नियुक्तिमें जो ८० पद प्रमाण 
बोस गाथाएँ हैं वे नवकारका माहात्म्य वतलाती हैं कितु नवकार- 
रूप नहीं हैं क्‍योंकि उनमे तो बहुतसे पद हैं, और नवकार तो 
नौ पद रूप ही है। फिर भी उन गाथाओकी सौ दो सौ वर्षकी 
प्राचीन प्रतियोमे 'हवचइ? पाठ पाया जाता है। श्री मलयगिरिने 
भो आवश्यक सूत्रकी वृत्तिमे वे गाथाएँ हृवइ” पाठके साथ दी 
उद्धृत की है। जो इसका निग्चय करना चाहे उसे वह थृत्ति देखना 


ित- 


नमो पश्रिहताण" भखित्वा परयति। नववारनियुक्तिचूणों त्ववमुक्त- 
तथाहि, सा नमुवारों उमा छु पर्याणि वा दस वा | तत्थ छ पयाणि नमो 
अरिहत सिद्ध आवरिय उवय्काय साहण ति। दश त्येप नमा * ग्ररिहताण ९ 
नमा3 सिद्धाणर४ इत्यादि। यत्पयुन पमस्कारनियुक्तों पशीतिपदमाना 
विशतिगाथा सन्ति यथा-अरिट्त नम॒पारा इत्यादय , ता नययार- 
माहाम्यप्रतिपादिश न पुननयकाररूपा भवितुमदन्ति, वहुपदत्यात्तासा, 
' मवफारध्य तु नयपदात्मरत्थात्‌ | क्छिच तास्यपि गाथासु वर्षशतात्‌ 
तदूद्ययाथ पूर्वपृय॑तरप्रतिपु 'इब३? इति पाठा दृश्यते। श्रोमलयगिरि 
शणापप्पावश्यकशृत्ति कुपता उत्तिमध्ये ता गाथा दपइ! इति पाठत एप 
लिसिता । एततिश्चयाथिना तदूजत्ति निरीक्षणाया इृति परमार्थ शात्ता 
फदाम्रद्माभिनिषशारि फल्गित श्रागम तृक्त द्वाई इति मुफ्या सतन्ञात्‌ 
परमागमयूजान्तर्गत सीपजस्वामिप्रभूतिदशपृ घरादियहुशुतसंयिरत 
सबिहितिव्यारपासभादत दयराः इति पाठयुत स्यष्टपष्टियर्णधगांण 
परिपृर्णनवतार्तृतमध्येतव्यम्‌ । 
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चाहिये | अत वास्तविकताकी जानकर और आगममे कदाग्रहके 
अभिप्रायसे ऐसा लिखा है इस प्रकारके विकल्पकी छोड़कर पर- 
मागम सूत्रके अन्त्गंत और वज् स्वामी वगेरद् श्रुतधरोंके द्वारा 
व्याख्यात और 'हृबइ? इस पाठसे युक्त ६८ अक्षर प्रमाण पूर्ण 
लवकार सूत्रका पाठ करना चाहिये ।? 

इस टीकासे नीचे लिखी वातें स्पष्ट होती हैं-- 


२-मद्दानिशीथ सूत्रके सिवा अन्य किसी भी उपलब्ध आगम 
सूत्रमें इस तरह नो पद्‌ वाला नमस्कार मन्त्र नहों पाया जाता | 

२-सववत्र पॉच पद्‌ वाला नमस्कार मन्त्र ही पाया जाता है। 

३-चूं कि अन्य आगम सूत्रमें पॉच पद्‌ वाला नमस्कार मन्त्र 
पाया जाता है अत, विद्वानोंमें पॉच पद और नो पढकी लेकर 
भतभेद्‌ रहा है । 

किन्तु एसो पचणमुक्कारो! इस पदसे इसे पश्नच नमस्कार 
चतलाया है तथा भमहानिशोथ सूत्रमें भी इसे पम्चव मह्गल 
मह्दाश्रुतस्कन्ध/ नामसे ही अभिहित किया है ओर 
लिखा है-इद्द देवयाण च नमुकारो पंग्वमज्नलमेव गोयमा ! 
अर्थात्‌-हे गौतम ! पच महल हा इष्ट देवताके नमस्कार रूप है । 
चूंकि इसमे पाचो परमेष्ठियोंको नमस्कार किया है इससे इसका 
एक नाम पचपरमेष्ठी मन्त्र भी अनेक अन्थीमें पाया जाता है। 
अत पगद्च नमस्कार मन्त्र अथवा पश्च परमेष्टी सन्‍्त्र या पचमड्डल 
ये द्वी मूछ मन्त्रके प्राचीन नाम प्रतीत दवोते हैं। पीछेसे जब 
उसकी माह्दात्य्य सूचक चूढिकाको भी मूल मन्त्रके साथ भक्तिवश 
सम्मिलित कर लिया गया तो उसका नाम नवकार मन्त्र हो ग़या | 
इसीसे ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पच पद्‌ नमस्कारसे नव 
पद नमरकार एक भिन्न श्रक्कन्ध है, जेसा कि अभिधान राजेन्द्रमें 
( प्रू० १८३४ ) उद्धृत है-- 
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अर्थातृ-आम्नायमे* ऐसा प्रसिद्ध है कि पच पदवाछा नमस्कार 
मन्त्र समत्त श्रुतस्कन्धके अभ्यन्तर सत है और समूलछ दहोनेसे नव- 
पदवाला सनन्‍्त्र एक जुदा श्र॒तस्कन्ध है। इसकी ( पच नमस्कार 
मन्त्रको ) नियुक्ति चूर्णि वरगेरद प्थक्‌ भो बहुत सी थीं। किन्तु 
जब काल पाफर उसका नाश द्वो गया तो पदानुसारी ऋद्धिके 
धारी बज्ज रवामोने मूल्सूत्रमें उस नमस्कार सन्त्रको लिख दिया 
ऐसा महानिशीथ सूत्रके पाचर्वें अध्ययनमें लिखा हे! । 

इस विस्ठृत चर्चा ओर उसमें दिये गये प्रमाणोंके आधारसे 
इसो परिशामपर पहुचना पडता है कि-- 


१-मूल नमरकार मन्त्र पच* पदवालछा ही दै। 

२-उसमें उसकी चूलिकाको सम्मिलित कर लेनेसे नौ पद हो 
जाते हैं । 
३-किन्तु ढोनो दो भिन्न श्रतरमन्ध हैं और नो पदवालेसे पाच 
पढवाला समस्त श्रतरकन्धके अभयन्तर भरत होनेसे विशिष्ट है। 

४-नमरकार मन्त्र कहनेसे यद्यपि दोनोंका ग्रहण हो सकता है 
किन्तु उससे केवलछ पच पदात्मक पच नमस्कार मन्त्र अथवा पच 
परमेष्ठी मन्त्र ही लेता चाहिये और नवकार मन्त्रसे नी पदचाला 

१-पंडचपदनमस्कारश्व सवंश्रुतस्कन्धाभ्यन्तरभूतो, नयपदश्ध समूल- 
त्वात्‌ पृथक श्रुतस्कन्ध इति प्रस्िद्धमाम्नायें | श्रत्यय हि नियुक्तिचूएयोंदय 
पृथगेव प्रभुता आसीरन्‌, कालेन तद्बथयच्छेदे मृलसृत्ञ मध्ये त्तत्लेसन 
कृत पदानुसाग्णि वज्रस्वामिनेति मद्दानिशीथपज्चमाध्ययमे व्यय- 
न्यितम्‌ |? प्रति० || 

२-सिंह तिलक सरिने “वधमान विद्यायल्य में लिया है कि समस्त 
विद्याश्रोंके प्रारम्भमें पूर्ण पश्च नमस्कार मत्र पढ़ना चादिये यथा--'सब्- 
विद्यास्पृवावादी पूरा पच नमस्कृति ।? इससे भी स्पष्ट है कि पूरा 
नमत्कार मन पाच पदात्मक ही है | 


रचके पदोका क्रम ३७ 


यानी चूलिका सहित पच लमरकार मन्त्र लेना चादिये। अत नो 
चपद्‌ वाले सन्त्रका नाम नवकार मन्त्र ओर पाच पढवाल्ते मन्त्रका 
जाम नमस्कार सन्‍्त्र या पच नमस्कार मन्त्र अथवा पच परमेष्ठी 
अन्त्र है। दोनों ही मन्त्र आराध्य हैं । 
इस तरह सन्त्रके स्वरूप और प्रसग वश उसके चासकी 
भीसासा करनेके पश्चात्‌ मन्त्रके आराध्य पचपरमेष्ठीका रवरूप बत- 
'छाया जावाहै जिससे उनके स्वरूपको जानकर आराधक उनकी सच्चो 
उपासना कर सके | किन्तु उससे पहके प्रासगिक चर्चासे सम्बद्ध 
एक अन्य चर्चा कर लेना आवश्यक है और वह है. नमस्कार मन्न्रके 
, पदोंके क्रमके बारेमें। अर्थात्‌ नमम्कार सन्त्रके पद जिस क्रमपे 
रकखे गये हैं वह क्रम क्या उचित है श्रौर यदि उचित है तो क्यों 


नमस्कार मन्त्रके पदोंके क्रमपर प्रकाश- 

नमस्कार सन्त्रके क्रमके बारेमें इवे० आवश्यक नियुक्तिमे आशक्षेप 
'करते हुए एक आश्षेपकर्ता कहता है कि सूत्र या तो सत्तिप्त होता 
देया विस्तृत । संक्षिप्त जैसे सामायिक सूत्र, विस्द्ृत जैसे चौदह 
'पूथे। किन्तु यह नमस्कार सूत्र तो न तो सक्षिप्त दी है और न 
विस्दृत ही है। यदि यह संक्षिप्त होता तो उसमे सिद्ध और साधु 
इन दोको द्वी नमस्कार किया जाना चाहिये था, क्योकि जो मुक्त- 
सुल्य अरिहत बगैरद् दे उनका ग्रहण सिद्ध शब्द्से हो जाता और 
संसारियोका अहण साधु शब्दसे हो जाता | यदि कहा जाय कि 
यह्‌ विस्तृत है तो भी ठीक नहीं है. क्योंकि विस्तृत नमस्कार तो 
अनेक प्रकारका हो सकता है) अत यह पचनमस्कार युक्त नद्दीं 
है। गाथा इस प्रकार है-- 


णवि संखेओ न वित्थारो संखेबो दुविहो पिद्धसाहूरं । 
वित्थरओओगविदो, पंचविहो न जुछड तुम्दा ॥ १०१६॥ 


में, परी) पे 5६. 


धररद को मिए्ममे साथ देते £, ययो कि पममे साभुझे सुझ भो 
एये उसे हैं। दिन नो खा होगे है ये म्भों शशित बर्गर 
नहीं होते । दनमेंगे रत भर 7! हैं।दे ६, शाए साविाव होते 
है, एुछ पराए्यप # । हैं कौर हरा इसे संप्स शिक्ष बषमछ साप 
ही दीसे है) ूठ, सहित, खाोधाय, प्रषाण्याथ भांट साधु 
संबगी एड किंघु मामस गरीं पड़ा पा स्वाद । इसास साधुरा 
ममम्पार हरनेपर लत बरित पं लगा 5 इउभेगा परम 
मिछ सता, एयों हि साय' एए थी सामान्य है। भगे अमे 
पनुप्य माय थया छोष माप्ररों ममरबार इरमेस जरिग पे 
शदयों शमाहार बरमेका पल नहीं हिरण, भेसे है। सापुगाएं 
म्मर झार बग्नेसे मो धरित दादिएे मतापार परनेदा प्यः नहीं 
मिल्मा। अत समरपार पाप प्रपाषग्प' ही है । 

पुम, आश्रप्द्ध ध्रापति शरता' है कि हम मं ऋष्प्या 
ता £-पूर्नोलुपूर्सों ४ दुस्या पदझामुप्‌दों हम । हमे सिया 
जार पाई मस नहीं।गया है। जमा कप मन्यसें तो गरम सख्थ गया 
है यह पूर्रामपर्योंँ हम नारी है, छा दि सिद्धोंरो पहल सभावार 
नी यिया है जय कि दोनों पर्मेष्टिपर्मि सकथा पगक्रप ही 
जानेए परण मिट हो प्रधान £ छह प्रधान एँ पृष्य दादा दै। 

सिद्वोंसि पहले एंगया जाना भादिये था ३ इसशिए गा पूर्यामु 
पर्यी छथ मो महीं। और परमस्मुपूर्यी एम भी मी ?ै, क्‍योंकि 
पोज परमेट्रियोंगे झपम पीछे साधू भते है । अत याद साघुर) 
पहले श्र घत्तरी स्थिटॉदीं रा चाय भी धद्णाशापर्गी पी 


४० नमस्कार सन्‍्त्र 


समाधान-नमस्कार मन्त्रमें पश्चानुपूर्वी ही क्रम है क्योकि 
अरिहतके उपदेशसे ही सिद्धोंका ज्ञान होता है, बैसे तो सिद्ध 
अत्यन्त परोक्ष हैं अत अरिहतोंको ही पहले रखना ठीक है। 

आत्षेप-अदि इसलिए अरिहतोंको पहले रसा गया है 
तो आचायको पहले रखना ठीक द्ोगा क्योकि आचाय वगैरहके 
उपदेशसे हम अरिहतोंको जानते हैं । 

समाधान-यथपि आचाये वगैरद्द भी अरिहतोके विषयमे 
अपदेश देते हैं किन्तु आय उपदेशदाता तो अरिहत है हैं, आचाये 
वगैरह तो उसीको दुहराते हैं अत वे अनुभापक हैं, अरिहतकी 
तरद्द स्वतत्र उपदेष्टा नहीं हैँ ।अत्त अरिहतको ही पहले नमरकार 
किया गया है। 

आत्तेप--सिद्ध तो तोथकरोके भी पूज्य होते हैं क्‍योंकि जब 
हक दीक्षा लेते हैं तो सिद्धोंको नमस्कार करके ही सामायिक 

। 

समाधान-जत्र वीथकर दीक्षा लेते हैं ठस समय वे छद्मस्थ 
होते हैं अरिहत नी दोते। अत छद्मस्थ अवस्थामे तीथेकर भी 
सिद्धको नम/कार करते हैं तो करे, उससे कोई आपत्ति नहों आतो, 
क्योंकि नमस्कार मन्त्रमे जो पहले अरिहतोकों नमस्कार किया है 
सो अरिहनसे मतलब छद्मस्थ तोथकरोंसे नहीं है किन्तु जिनको 
केवलज्ञान हो गया है उन अरिहतोंपे है। और सिद्ध आदिका 
स्वरूप बतलानेके कारण वे केवली अरिहत सिद्धोंसे विशिष्ट हें 
अत नमस्कार मन्में अरिदृतका प्रथम नमस्कार जिया गया है। 

घवला'टीकामे भी पट्खण्डागमके प्रारम्भमे मगल रूपसे 

निबद्ध नमरकार मतन्नका व्यास्यान करते हुए क्रमकी चर्चा उठायी 
गयी है जो इस प्रकार है--- 


१ प्र० पु०, १० ५२ | 





मन्त्रके पढोंका क्रम ९ 


आत्तेप-अरिहंतो ओर सिद्धोंने अत्मस्वरूपको प्राप्त कर 


लिया है, अतः उन्हें नमस्कार करना तो उचित्त है, किन्तु आचार्य 

चगैरहने तो आत्मस्वरूपको प्रात नहीं किया अतः उन्हें नमस्कार 

कंरना उचित नहीं है क्योंकि उनमें देवपना नहीं है 
समाधान-यह आक्षेप उचित नहीं है, क्योंकि सम्यगूद्शन 


सम्यगृज्ञान और सम्यगचारित्र रूप रक्नत्रयकों द्वी देव कहते हे 
और रज्नतयके अनन्त भेद हैं । अव जो जीव रक्नत्रयसे विशिष्ट दे 
चह्दी देव है । इसीसे आचाय चगेरह भी देव हो हैं क्यों कि उनमें 
रत्नत्रय पाया जाता है। शायद कद्दा जाय कि सिद्धोंके रक्नत्रयसे 
आचाय॑ आदिका रक्नत्रय जुदा है सो भी वात नहीं है। यदि उससे 
इसको भिन्न माना जायगा तो आचार्य आइिमे पाये जाने वाले 
रत्नत्रवका अभाव हो जायगा अर्थात्‌ वद्द रप्त्रय द्वी नहीं कहा 
जायगा। शायद कद्दा जाये कि सिद्धो और आाचाये आदिके रल्न- 
त्यमे कारण कार्यका भेद है, अर्थात्‌ सिद्धोंका रक्नत्रय आचाये 
आदिके रज्नत्रयका कारण है, सो भी ठीक नहीं है; फ्योक्ति कम्मं- 
पटलके हटने पर आचाय आ दियें रक्नत्रय स्वयं द्वी प्रकट होता है' 
शायद कट्दा जाये कि सम्पूण रक्नत्रय जिसमें पाये जायें बच्दी ऐेच 
होता हे जिनमे उनका एक देश रहता है बे देव नद्दीं कद्दे जा सऊते। 
किन्तु ऐसा कहना भो उचित नहीं है क्योंकि यदि एक देश 
रत्नत्रयके घारी देव नहों हैं तो समस्त रक्नत्रयके धारियोंको 
भो देव नहीं कहा जा सकता | शायद कंहा जाये कि आधचारये 
आदिमें जो र्नत्रय है उससे सब कर्मोका क्षय नद्दी हो सकता क्‍यों 
कि वह एक देश है, सो भी कहना ठोक नहीं है. क्यो कि पयालके 
ढेगर्की जलाकर राख कर देना अग्नि समूहका कार्य दै किन्तु 
अग्निका एक कण भी उस कायऊो कर ठेता है। अत' आचायें 
वगैरह भी देव हैं, यह बात निश्चित हो जाती है | 


डर नमस्कार मन्त्र 


५. आत्षिप-समस्त कमोंसे रहित सिद्धोके होते हुए अधघाति 
कमसे युक्त अरिहृतको पहले नमस्कार कैसे किया ? 
समाधान-सचसे अधिक गुणवाले सिद्धोंम जो सबसे अधिक 
श्रद्धा हम छोगोकी है उसके कारण अग्हित ही हैं । यदि अरिहत 
न द्वोते तो हम छोगोको सच्चे देव, सच्चे शाख्र और सत्यपदार्थॉका 
ज्ञान नहीं होता । अरिहतके असादसे ही हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ 
है इसलिए उनके उपकारके कारण भी आदिमे अरिहतोको नम- 
स्कार किया है क्योंकि इस प्रकारका पक्षपात बुरा नहीं है. बल्कि 
शुभ पक्षमें रहनेसे वह कल्याणका दो कारण है। 
अथवा आप्तकी श्रद्धासे ही आप्र, आगम और पदार्थोंके विषय 
में रृढ श्रद्धा उत्पन्न होती है यह बतलानेके लिए भो अरिहतॉंको 
आदिसमें नमस्कार किया है। क्योकि कहा है--'जिसके समीप 
धम ज्ञान प्राप्त करे उसके समीप विनय युक्त हो प्रवृत्ति करे | तथा 
उसको सदा मन वचन और कायसे वा पन्न इसे नमस्कार करे | 
इस तरह श्वेताम्बर और दिगम्बर आगमोॉमे नमस्कार भन्त्रके 
ऋ्रमके विपयमे ऊद्दापोह करके उसे उचित और सयुक्तिक ठहराया 
गया है। | 
अब नमस्कार मन्रफा अथे बतलाते हुए मत्रमे नमस्कार किये 
गये पच परमेप्ठियोंका स्वरूप वतलाया जाता हे, क्योंकि उसके 
बिना आराधक अपने आराध्योफा समुचित ध्यान नहीं कर 
सकता। * ४ 
नमस्कार मत्रका अथ--- 
आग्हितोंकी नमम्कार, सिद्धको नमम्फार, आचायेको नमस्कार, 
उपाध्यायोंफों नमरकार लोकके सब साबुओको नमम्फार | यह 
नमस्कार सन्त्रका शब्दा है । 
इस सम्बन्धम घवला टीकाम इतना विशेष बतढाया है कि 


अरिहन्तका स्वरूप धरे 


“मो लोये सब्व साहूण” इस अन्तिम पदम जो “लोक! ओर 'स्व? 
शब्द आये हैं वे अन्त दीपक है। अत उनकी अलुद्नाचि पहलेके 
शेष चार पदोमे कर लेनी चाहिये, जिप्तका उहेश्य सम्पूण क्षेत्रोंके 
त्रिकाल्वर्ती सव अरिहत आउदिको नमस्फार करना है.। अर्थात्‌ 
लोकके सब अरिहंत्तोंकी नमस्कार हो, छोकफे सव सिद्धोफी नमस्कार 
हो, इसी तरह पाचो पदोंका अथे जानना चाहिये । 

थह तो केवल शब्द है, पूरा अथ जाननेफे लिए तो अरि- 
हत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, और साधुका स्वरूप जानना आव- 
श्यक है। अत ऋमसे उनऊा स्वरुप बतलाया जाता है 
अरिहंतका स्वरूप- 

खे० आवश्यक नियुक्तिकारने 'भरिंत्त! शब्दकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार को है- 

१-पाचों इन्द्रियोंके विषय, क्रोध मान साया और लोम ये 
कपाय, वाईस प्रकारकी परोपदह, शारीरिक मानसिक ओर दोनो 
रूप वेदना-तकलीफ-फष्ट, और उपसर्ग ये सब जीचनके शस्लु है। 
०४8 यानी शबुओंके जो हन्ता नाशक हैं वे अरिहंत' कहे 
जाते हैं| 

२-आठ प्रकारका कर्म सब जीवोका शत्रु है। उन कम रूपी 
अरिका जो हंता-अर्थात्‌-नाशक है वह अरिहत'* है | 

३-जो वनश्ना ओर नमस्कारके तथा पूजा सत्तारके योग्य हें 
आर मोक्ष प्राप्त करनेके योग्य हैं उन्हें: अग्हित> कहते हैं। 





१-इन्दियविसयकसाये परीसहदे वेयण आरा उयसग्गो। 

ए ए श्ररिणों इन्ता श्ररिह्ता तथ वुब्चति॥ ६९६ ॥ 
२-अद्वविद्द बिश्र कम्म श्ररिभूञ्र ट्टोइ सब्वजीवाण | 

ते कम्ममरिहता अरिद्रता तेणश वुच्च॑ति ॥ ६२० [? 
३--अ्ररिदृति बदशनमसशारि श्ररिदृति पूश्रसक्कारे | 

सिद्विगमण च शअरिहा अ्ररहता तेणु बुच्चति || ६२१ ||? 
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होते रहते है | यद्‌ चक्र अभव्य जीवोंके अनादि अनन्त है और 
भव्य जीवॉके अनादि सान्‍्त हैं । 

आशय यह है कि प्रायः सभी धर्म वाले यह मानते हे कि 
प्राणी जेसा कम करता दे उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। 
जैनधर्म मानता है कि यह लोक २३ प्रकारको पुद्छ वर्गणाओंसे 
भरा हुआ | है। उन वर्गणाओंमे एक फार्मण वर्गणां भो दै। 
जबिक अन्छे बुरे भावोका निमित्त पाकर यह कार्मण वर्गणा कर्म 
रूप हो जाती हे और जीवके साथ वध जाती है। जेसा कि 
लिखा है- 


“जब राग-देपस युक्त आत्मा अच्छे या घुरे कामोम 
लगता दे तो कम रूपी रज जानावरणादि रूपसे उसमे प्रवेश 
पर>नकस्ता है5७ च्जाश् 
जेन दर्शनमे जीवमे एक “योग” नामकी शक्ति मानो गयी है! 
मन, बचन और कायऊा नि्मित्त पाकर यह शक्ति ही क्मोके लानेमे 
कारण द्वोती है (दम जा कुछ सोचते हैं या चोलते हैं श्रथवा 
करते हैं उससे आंत्माके प्रदेशामें एक श्रकारफा कम्पन होता है। 
आऔर उसके द्ोनेसे कर्मपरमारु हमारी भोर आऋृष्ट दवोते हैं। 
ल्‍ तथा हमारे राग ढेप मोह आदि भावोका, जिन्हें जेनधममे 
कपाय कद्दते हैं, निमित्त पाकर हमारी आत्मासे बंध, जाते हैं ९, 
इन कर्म परमाणुओफो जीव तक लानेका काम जोवकी योग शक्ति 
करती है और उसके साथ वन्ध करानेफा काम कपाय ऊरती है | 
जब फोई जीव राग छेपमे रहित दो जाता है तो योग रहने तक 
उसमे कर्म परमागुओऊा आगमन तो द्वाता दे किन्तु कपायक्रे न 
१-परिणमदि जदा श्राप मुद्देभि अमुदग्मि रागदासजुदा | 
ते पर्िसदि उम्सर्य शाणायरणादिभावषदिं ॥ ६४ ॥! 
नप्रयचाव० 


की, 


अरिहतका रवरूप भट७ 


होनेसे वे कर्म आत्माके साथ ठहरते नहीं हैं, पहले समयमें आते 
हैं और दूसरे समयमें चले जाते हैं। समभनेके लिए योगको 
बायुकी, कपायको गोंदकी, जीवको एक दीवारकी और कम पर: 
8 अको धूलकी उपमा दी जा सकती है। वायु जितनी तेज या 
मन्द होती है घूलि भी उतनी हो अधिक या कम उड़ती है| तथा 
यदि दोवारपर गोंद लगी हो तो वायुके साथ उड़कर आनेवाली 
धूल टीवारपर चिपक जाती है.। किन्तु यदि दीवार सुस्सी, चिकनी 
ओर साफ होती है तो धूलि ठोवारपर न चिपककर तुरत झड़ 
जाती है। श्रत जैसे घूछठका कम या अधिक परिमाणमें उड़कर 
आना दवाके वेगपर निर्भर दै वैसे द्वी दीवारपर धूछिका थोड़े या 
अधिक दिनों तक चिपका रहना उसपर लगे गोंद यां गीली वस्तुओंकी 
चिपकाहटपर निर्भर है। यदि ठीवारपर पानी पडा दो तो उसपर 
लगी हुई धूल पानीके सूसते दी कट जाती दे, यदि किसी पेड़का 
दूध लगा दो तो कुछ दिनोमे झड़ती है और यदि गोद छगा द्वो तो 
चहुत दिनोंमे झडती है। यही बात योग और कपायके सम्बधमे 
जाननी चादिये | यदि योग उत्कष्ट होता है ती कम परमाणु भो 
अधिक परिमाणमे आकृष्ट होते हैं और यदि योग जब्रन्य होता है 
तो कम परमांगु भी कमर परिमाणम जीवकी ओर आते है। इसी 
तरह यदि कपाय तोन्न होती हैँ तो कम परमाणु बहुत_दिनों तक 
जब जब बन खत और बल भी ल बह नह क्या 
ग्न्द होती है तो कम परमाणु जीवके साथ कमर समय तक वधे 
रहते हैं और फछ भी मामूली दते हैं यह एक साधारण नियम है। 
वैसे कुछ इसमे अपवाद भी हैँ जिनको बतढानेके लिए यहाँ 
स्थान नहीं है | इस प्रकार जीवके ही योग और कपाय रूप भावोंसे 
जीवके साथ भ्रति समय कर्म पुदूगलोका वन्ध द्वोता रहता है । और 
जैसे एक समयमें साया हुआ भोजन पेटमें जाकर रस रुघधिर 
आदिके रूपमे परिणत हो जाता है वैसे दो एफ दी समयमे बचे 
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हुए कम पुदूगल आठ कम रूपमे विभाजित हो जाते हैं। वे व्गठ कमे 
हैं--ल्लानावरण, दर्शनावरण, चेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र 
और अन्तराय ह ज्ञानावरण कम जीवके ज्ञान गुणको घातता है। 
उसोके कारण कोई जीव अल्पज्ञानी और कोई विशेष ज्ञानी देखा 
जाता है। दशनावरण कम जीवके दशन गुणको घातता है। 
ढाकनेवाली वस्तुको आवरण कहते हें । चूंकि ये दोनों कर्म जीवके 
ज्ञान और दशन गुणको घातते हैं उन्हें प्रकट नहीं होने देते, अद 
इन्हें आवरण कहा है | 

वेदनीय कर्मेके उदयसे जीव सासारिक सुख दुखोंकों अनुभव 
करता है । मोहनीय कर्म जीव॒को मोहित कर ढेता है । इसके दो भेद 
हैं-एक दर्शन मोहनीय--यह जीवको सच्चे मार्गकी प्रतीत नहीं 
होने देता । और दूसरा चरित्र मोहनीय--सच्चे म गकी प्रतीत 
हो जानेपर भी जीवको उसपर चलने नहीं देता। आयु कर्म जीवको 
अप्तुक समय तक एक ही भवमें रोक रखता है। इसके समाप्त दो 
जानेको द्वी जीवको मृत्यु कद्दा जाता दै। नाम कमके उदयसे जीवका 
शरोर और अद्भोपान्न बगेरद बनते हैं । गोत्र कर्मके उद्यसे जीव 
उच्च कुली या नीच छुली कहलाता है। अन्तराय कर्म जीवकी 
इच्छित वस्तुकी प्राप्तिमें बाधा डालता है । 

इन आठ कममें से ज्ञानावरण, दशंनावरण, मोहनीय और ' 
अन्तराय ये चार कर्म घातों कम कहल्वते हैं, क्योकि ये जोवके 
स्वाभाविक गुर्णोका घात करते हैं। शेष चार कम अघातो हैं 
क्योंकि वे जीवके गुणोंको नहीं घातते। इन आठो कम्मोंके भी 
श्ट्टभेद हैं।.., 

कर्मोंमे प्रधान कम मोहनीय है ओर उस मोहनीयमे 

भी दर्शन मोहनीय है। । जब तक जीवके दशनमोहका उदय रहता 
हैं उसे अपने द्वित अद्दितका ज्ञान नहीं होता । आत्म छ्ितमें उसकी 


अरिहंतका स्व॒रूप डे. 
रूचि हो नहीं होती। भले द्दी वद शा््ोंका परिडत हो जाय, 
और सब कुछ छोड फर साधु भी घन जाय किन्तु यदि उसने दृशेन- 
मोहरूपी अ्न्थिका भेदन नहीं किया तो सब कुछ करफे भी उससे 
कुछ नहीं किया, इसीसे एक कविने कहा है-- ; 
पजसके दृदय सम्यक्त्व नहीं करनी करी तो क्या करी ।7 
(त संसारको जड काटनेके लिए सबसे प्रथम इस दर्शेन- 
भोदको उखाड़ कर फेकना चादिये। इसके नष्ट होते दी आत्मामें 
यह दृढ प्रतीति दीकी दै कि-- 
_ दक नित्य निमेछ ज्ञान स्व॒रूप आत्मा दी तेरी हे शेप सच 
पदार्थ मुझसे मिन्न है) वे सदा रहनेबाले नहीं हैं फर्मके उदयसे 
पर अधि सोचता है-- । 
'यस्यास्ति नेक्य वषुपापि सादे सि 
तस्यास्ति कि पुत्र कलत्र मित्रे; । 
पृथक्‌ कृते चरणि रोम कूपाः 
कुतो द्वि तिष्ठन्ति शरीर भध्ये॥! । 
अर्थात्‌ईजिस आत्माका शरीरके साथ भो ऐक्य नहीं है, अथोत््‌ 
जो आत्मा अपने शरीरसे भी भिन्न है उसका पुत्र मित्र और पत्नीसे 
कैसा सम्बन्ध १ यदि शरीरसे चमड़ा अलग कर दिया जाय तों 
शरीरमें रोम कूप कैसे रद्द सकते हैं.? अथात्‌ जैसे रोम फूप-छिद्र 
चमड़ेमें होते हैं। यदि चमडेको शरीरपर से उतार दिया जाय तो 
शरीरमें रोम कूप कैसे रह सकते हैं. वैसे द्वी पुत्रादिकफा सम्बन्ध जप 
१-एक, सदा शाश्वतिकों ममात्मा 
विनिमेलः साधिगम. स्वभावः | 
बहिर्भता सन्तपरे. समत्ता 
न शाश्वताः कर्ममवाः स्वकीया: ||? 


मद 


0 नसमरफार भनन्‍ने 


श्स शरीरफे साथ है। मिन्‍्तु जय शरीर ही अपना नहीं तो पुपरादि 
अपने फंसे हो सपने € ? 'यत यह "पात्मा !स ससार रूपी यनमे 
इस सपोगके कारण ही अनेऊ प्रसारया दु सं भोगता रै, मत जो 
आत्म-टितफारी मोक्षफों प्राप्त करना चाहता है इसे मन वचन 
और कायसे हस सयोगरों छो”मा चादिये 
इम साह 'पात्माम भेद पिशानके जगते ही प्राणीफा सन्‍्तप्त 
चित्त घनन्‍द्नकी तरद शोठल हो जाता है प्पोर वह मोक्षके मागपर 
घलनेके लिए उत्सुक हो उठता है। उस रखते पीते चलते फिरों 
और सोते जागते एफ ही धुन रदती + पैसे शिउन्‍-मारीफा बग्ण 
फ्स | अब उसका मन किसी सासारिफ फापमें नहीं रूगता। 
ग्रहस्थीम रइते हुए भी यह ऐसे रहता है जैसे पानीम फमल। 
उसकी यह पृत्ति सिनिपर दिन पटतो जाती है ल्यीर एक ह्नि ऐसा 
भाता है कि पह सय परिष्रहोकी दोडपर च्यात्म विभोर दी मोतकी 
साधनारे लिए निशल पदता है। भर उसके लिए झारर 'पौर ज़गल, 
एुटम्पी कोर पराये, मदल पह्योर श्मशान, फोमल शर्या भौर 
त्थग्की शिरा सय समान हो जाते है! रसे बाध्य शयुचोरी जिन्‍या 
नहीं है, अप यह अपनी प्यामामे यठ पक से शयु प्यार) दी पपना 
याम्तयिर झप्रु सममया दे 'पौर उत्तम क्षमास ्रोधपर उत्तम 
मारवमें मानपर, उत्तम आजयसे मायापर और प)ग थौवसे 
लोभपर विनय प्राप परये धोर धोर दशन मोहफे साद्ादर चरिश्र 
मोदरों भी स्ट पर टालनेका प्रयाव फरसा है । था पसमे यल- 
घी प्राम पन्‍्यावकों भाजना *ै यहीं पढ़े सासारिए द रास प्रो दि 


कष्ट 


अरिए्तका सरघरूप # ९ 


ओर अव्ान रूपो अन्धफारमें पे हुए प्राणिपकि घद्घार फे लिए भी 
इत्मुक रदता है। उसके चित्तमे रह रह फर यह भावना उठसो है 
फि कैसे इन प्राणियोंफा उद्धार हो । इस महतो लोक पन्‍्गाणरी 
मायनासे बह ठीर्थएर नाम फर्मफा घन्य काता है और आयु पूरी 
शोनपर स्वगंलोकमें मदर्द्धिक देव होता दे यहां मोगोप मोगफे अनेक 
साधन रहनेपर भो उसका अधिक समय देय पूजा, शिमाछयोंकी 
बन्दना, धार्मिक मद्येत्मबोंका अवजलेपन भर धम पथरणतमें ही 
घोठता दै। सभो देव उसफा सादर फरसे हैं । लय उसकी शायु 
छह मासको शेप रद जादो दे सो मनुष्प लोकम लीं यह सनम 
डेनेवाला होता है, अनेक मांगलिक गृल्प होने जगते हैं। उमके 
माता पिताकों सेवाके लिए हन्द्रके आदेशमसे देय देवागना? संदा 
बत्पर रहती एँ । छट्ट माह पूरे होनेपर एक दिन साताफों राध्रिफ्रे 
पिछले प्रदरमें शुम सूचफ स्थप्त दिखायो देते / झौर यह देव 
स्वर्येसे चलकर मात्ाफे गर्भमें आ जाता है । नव मास पूर्ण होनेपर 
चाटकका जन्म होता है। ठस समय तोनों लोपोमें भानन्द्‌ छा 
जाता है। सदाफे दुस्यो नारफियोंफी भी क्षण भरफे लिए सात 
मिट जाती दे | इन्द्रका आसन दोछ उठता है | शाप इन्द्र अवधि- 
झानसे तोनों छोफोंके स्थामी जगद गुरू तीर्यप्ररफा जन्‍म हुथा 
जानकर तुरत आसनसे उठफर श्रीर सासन्भाठ पदम चक्तफर 
जिस दिशा तोर्यट्रुर ते दे एस दिशामे मम्स्फार करता है कौर 
चंढो विभूतिके साथ मनुष्य लोफर्म आफर भगपान्‌ तीथ्थट्टरफा 
जन्म फल्याणक मनाता दे । 

घाक्षक धीरे-धीरे बद्र फर युपा हे जाता दे । जन्मसे दे धीन 
लानका धारी होने कारण सब विद्याए उसे अनायास ही प्राप्त 
दी जातो है बढे-यढे घानियोफकी झकाए उसे देखते दी शान्त दो 
जाती दै। युवा देखकर मंह्दी साता पिता उसे विवादन्यन्थनमे 
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वाघना चाहते हैं, किन्तु उसके चित्तमे तो स्य-पर फल्याणरी भावना 
जाएत रहतो है। अत वह हस व्यामोहमे ने पछ फर, और परि 
माता-पताजा आग्रह एभा तो उस फत्तव्यपों भी पूरा परके सय 
विभू तझी द्वोपर जगवके उुद्ाग्फ लिए एकाफ़ी प्र्नजित 
होता है । हे 

भगवानके प्रमजित द्वोमेफी बात शात होते हो सबसे प्रधग 
लौगान्तिक देव 'पाते हैं ह्लौर हस शुभ विचारफा फपभिननन 
यरफे चले चाते / । इससे घाट उन्‍्द्र देव परियारफे साथ पधारते 
है। प्पीर भगयानतों शियियाम बैठा पर चनफी ओर ले जाते एं । 
वहाँ भगयान सब परिग्रएका त्याग करके केशहॉच परते  भौर 
व्यात्मध्यानमे लोन हा जाते ए । न ये क्सीसे बोलने ४ भौर न 
स्सि।का हुठ उपोद देने 7 | पेपल 'परात्मसाधनाम मग्न एसें ।( 
बर्षोी फठार साधनाफे परचात्‌ एड दिन एसा भाता मिलन 
मोदया पद्वोटर भाई चारिय्मोह फसे भो समूल नष्ट ऐ। जाता है । 
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देय, मनुप्य, पशु पत्ती सभी पईचते हैं कर आपसफा बेर विरोप 
भूलफरें अपनी-अपनी पोलीमे भगवानपा उपदेश सुनते है। सो 
जहों भगधानफा रिद्वार द्वौता £ य्दा यो ऐसी ही सभाफा 
शआ्रायोजन होता है। थे भगयान ही भगत परमेप्ठी होते हैं । 

अरिएत परमेष्टीफ ४६ गुण घतलाये ई-आठ प्रातिदायं ४ 
अनन्त चतुष्टय और ३४ अतिश्नय । 


* श्य शग्िहिवरैय समयझरणमन विसजते है नो उनके नीचे एक 
श्-म्त्तमय लिंदासन रहता है२-पाएँ अऋष्मोषग्ृक्ष रहता हैं, 
3-पीठके पीछे भामग्टल दोता है ४-सिरपर तौम एत्र दोते हैं 
७-दोनों और खड़े दोष रयण शोसठ घमर दोसे है ६-घागें भोर 
कून्नें डी घर्षो दोती है ७-उतपों बाण एस यापन छफ मुनायों पर ली 
६ झीर ८-आफाशमे याजे पनततें रहने है । ये जाठ भातिदाय ऐं | 

अनन्त धान, च्रनन्त दर्शन, अनम्तमुस्त और शननन्‍्तयोयफ ये 
स्वामी द्वोते ६ै।ये चार अनन्त घमुष्यय ६। 52 अतिश्रयोफे 
विपयमें मतभेद है । टिगस्यर १० अतिशय पन्मसे मानते है, दस 
फेपड तानके प्रमावम मानते है और 2४ रेयशून मानते है । श्यें- 
ताम्बरोंमें 2 झतिनय जन्‍्मस माने जाते है; शेपमें से एफ सछा- 
झुसार १५ अतितय फ्य्ट्शान एस धबा १५ देखछझस होते ५ दूसरे 
मतसे १६ अतिशय फेवलतान गृत्त और ६६ अतितय पेगछ्त 
होते हैं । 

श्ररिदंत भगवानफा शरीर जन्मसे ही यहा सुन्दर दोता है (१) 
उसमें से बढ़ीं अ्रन्छों सुगन्धि आतो है (२) उसमें पसीना नहीं 
आता (३) मल्मृत्र भी नहीं होता (४) घरोस्मे अतुन्य चल होता 
है (४) रक्त दूधफे समान सफेद होता है (६) वे सपसे मीठे घचन 
चोलते हैं (७) धरीर सुदौल द्वोता हैं (८) शरीरफे हाढ़ यगैगद 
चम्रके समान ते झ (६) शरीरमे,?००८ लक्षण होते हूँ ये दा 
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अनिशय जन्मस ही होने / । जब उन्हें केयल्मान हो जाता | तो 
छस समयमे जहा भगवान होने हैं दस स्थानसे चारों ओर सी, सी 
योजन नर सुर्ाल रहना है ( ? ) भगयान प्रस्पौपर न चलकर 
आफाशम गमन फरने/ (२) देखनेबालोको चारो तरफ उनया मुस् 
टिगलायी देता है ( 3 ) उनपर योर्ट उपस नी >र सना (०) 
उनके घरगीरस दिसी भो जीवशा घात नहीं होता (५) ने श्राहार 
नाग फरते (5) इनकी पलऊे नहीं मापकतों (७४) इनके बाल और 
नासून नहीं घदते दे (८) शरगीरफी परदाई नहीं पढ़ती /६) वे समग्त 
बिदया और आाररेफि ताता होते # (२८) ये दस अतिशय केवल- 
एान होने पर प्रकट होने हैं । 


भगपान अधमायधी भापामें अपना ठपदेश देते हैं ( 
समस्त जीब मित्रता पूयक समचमरणमे बैठते हैं (२) दिशा 
निमल गहती हैं (3) आराश निमल रहता है (2) सच ऋतुऊे 
फलफूल ओर घान्य एक साथ फ्लते हैँ (४) एक योजन तक पृथ्वी 
दपणकी तरह निमल रहती है (5) जब भगयान चलत हैं तो उनके 
घरणेंफे नीचे स्वणु फ्मल वन जाते है (७) 'आकाशमें जब जय 
होता हो (८) मनन्‍्दर मन्द सुगन्धित वायु वही हैं (९) सुगन्धित 
जलकी यूदे टपत्ती रहती हैं (१०) मूमि कण्टक रहित द्वोवी है 
(११) समस्त प्राणो प्रमन्न रहते हैं (१२) मगवानके चलते समय 
उनके आगे धमचक्र चछता दे (१३) तथा छत्र, चमर. ध्वजा, घटा 
घर्गरह 'प्रष्ट मगछ द्रव्य साथ रहते हैँ (१४) ये १४ अतिशय देव 
फरते ह । इस प्रकार दिगम्बरोफी मान्वतानुसार ३४ अतिशय 
द्वोते दे । 

इचेतान्परों की मान्यवाफे अतुसार इस प्रकार ३४ अतिशय 
फहें हं--अरहत भगवानका शरोर अद्भुत रूपचाला, सुगन्ध युक्त, 
नीरोग और पसीनेसे रद्दित दोता है (१) श्वास क्मलकी तरद्द 
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स़ुगन्धित दोता दे (२) रघिर भीर मास दूधफी तर सफेद रदता 
६ (३) आदार और नोदार भटष्य दोठे ६ (४) थे चार अतिशय 
जन्मने ही देते है । 
समवसरणफी भूमिमे मनुष्य देय भौर पशु पत्ती सप जारामसे 
सैठते हैं (६) उनफी अर्धमागधों भाषा उपस्थित समर श्ोताश्योंप्री 
भाषामे यदल जातो दे अर्थात मगवान अर्धभागधांमें ध्परेश ऐसे 
हैं और सघ शोता अपनी बोलोमें उसे सुन छेदे हैं (२) मिरपे पीऐे 
सर्यफो भी विग्रशव फरने याला भामण्ठल होता है (३) जहाँ 
भगयान द्वोते है खदांसे १०० योजन तफ पोई राग नहीं रदता (९) 
काई बैर विरोध नदी होता (५) ईति--धान्य पगेरएफो द्वानि पहुँ- 
घाने वाले जीय अत्तुश्ोका उपद्रव नहीं रइता (६) सारी नहीं 
रहती (७) अतिप्ृष्टि नहीं ऐोतो (८) अश्ृष्टि नदी होगी (९) दुर्भिण 
नहीं पढ़ता (६०) तथा स्पराष्र और परराष्ट्ररा भय नहूँ। रहता (११) 
ये ११ अमिशय पातिफर्तोक क्षय हो जानेसे प्रफट द्ीते | 
झाफाशमें धमंया प्रक'श परने घाठा धमंय्क्र होगा पे (१) घमर 
ढोरे जाये दूं (२) निमठ मिद्ामन दोता हैं (३१ तीन एछप्र द्ोते 
है (४) रत्नमयी ध्यजा द्वोती है (५) पैर रम्यमेफे लिए स्पणफमल 
होते हैं (६) समवसरणुमम रत्नगयी, स्वणमयी और रजसतमयों तोन 
प्राकार होते £ैं (७) घार्से श्रार भगवानफा मुय दिखलायी देता टै 
(८) भ्ज्ञोौफ यूक्ष होता दे (०)कार्ट नहीं लगते उनका गुर नीचेफी 
ओर हो जाता हैँ (६५) पृक्ष नम्न हो जाते है. (१३) आफाशममे 
दुन्दुमोफा शब्द होता दे (१२) बायु मुप्द बढ़ती है (१३) पत्ती 
प्रदक्षिणा पूपंफ गमन फरते है (१४) गन्धोदकी वर्षा होती है (१४) 
पाँच वर्ण फ़्लोंकी जंघातक ऊँची थर्मा दोती है (१६) भगवानफे 
नए पेश नहीं बढ़ते (१७) भगयानफे समोपमें चासें निका्योंके 
कम से फ्स एक फोटि देवता रहते ऐँ (१८) सब ऋतुओंफे फछ फुूछ 
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फलते हैं (१९) इस तरह ३४ अतिशय भगवानके होते हैं । €नकी 
वाणीके भी ३४ अतिशय बतलाये हैं। 

साराश यह है कि जो चार घातिक्मोंको नष्ट कर देता है, 
ओर धावि कर्मोंके न हो जानेसे जो स्वाभाविक शुद्ध अनन्त 
दशन, अनन्त ज्ञान, अनन्त खुख और भनन्‍्त बोयसे युक्त है, तथा 
सात धातुओंसे रहित परम ओदारिक शरीरसे विराजसान है, 
१८ दोषोसे"रदित है उस शुद्ध भात्माको अरिहतत कहते हैं । उसका 
सदा ध्यान करना चाहिये । जैसा कि कहा है-- 
ण्ठ चदु घाइकम्मो दंसणसुह णाण वीरियमइयो । 
सुदृदेहत्थो अप्पा सुद्दों अरिहो विचितिज्ञों ॥ ५० ॥ 

-द्रव्यसम्रह 

इन अरिहंत सगवानके अनेक नाम हैं । ये परमपद्मे पिराज- 
मान होते हैं इस लिए इन्हें परमे्ठो कहते है” | इनका ज्ञान निरा- 
चरण और सर्वोत्किष्ट होता है अत, इन्हें परमज्योति कहते हैं। 
रागसे रहित होनेके कारण विराग कहते हैं। कम वन्धनसे रहित 
होनेके कारण 'विमल' कह्दते हैं | चूं कि वे अपने जीवनका अन्तिम 
छच्य प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें कुछ करना शेष नहीं है, इस 
लिए तो? कहे जाते हैं । समस्त पदर्थोक्री जाननेके कारण 'स्वेज्ञ? 

१--दिगम्बर और श्वताम्धर आम्नायमें १८ दोषोके सम्बन्धमें भी 
मत भेद है | श्वेताम्बर मान्यताके अश्रनुसार श्रणान, मद, क्रो 3, मान, 
माया, लोम, रति, अरति, निद्रा, शोक, अतत्य, चोरी, मात्मय,भय, हिंसा 
राग-क्रीडा और हास्य ये १८ दोप हैं, ओर दिगम्बर मान्यताके अनुसार 
भूख, प्यास, भय, दोष, राग, मोह, चिन्ता, बुढापा, रोग, मृत्यु, खेद, 
स्वेद, मद, अरति, आश्चर्य, जन्म, निद्रा और विपाद-ये १८ दोप हैं, 
जो श्ररहतोमे नही होते हैं | 
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करे जाते हैं। सबके दिवरतों दोनेते 'साथ' एस जाते ९। और 

चूथापर विगेषस गदत बातु स्यकूपफा यधाथ पथन पारनफ फारण 
शान्ता' फलाते है। थो ममुप्य भाय पूषेक इन अरित भग- 
चानफो नमरकार परता ६ पद भव शनम एड जाता ॥ । 


मिद्ध परमेष्टी का स्परझूप- 


भव परस्परासे पे आये हुए आठ पर्मोरो सम्तानपों क्त 
प्रपायोकि द्वारा एश फरवेफ्ने जो एस शो सीध ध्यान रूपी हप्रिक 
द्वारा उसा प्ररार जला शाल्ता | जैसे ग्यणफार स्पणह गेढफी, 
लसे सिद्ध परमेंप्ठी पहले है । इसरा खुलासा इस पवार दै-- 
घार पाति गोरी न£ करके सब गोई शात्मा अदा दरी 
जाता हँ तो बह निरी॥ भावसे स्प्र बिहार एरके थवोएां 
इल्याश मागका उपहेश दँते। रहता है। व्यय उसमे फेपल ४ 
सपाति फर्म शए रद जाने हैं । और उनकी बढ़े एके साथ ही सषट 
करता हू | 
न प्रश्न यह होता है फि यदि थाझी पथ चारों क्‍्मॉफी 
सियसि समान हो तो घारी फर्म वा दाय एक साथ दी सपतता दे, 
फिन्तु यद्वि इनकी स्थिति यिपम हुई तो घारोफा लग एक साथ 
फंसे हो सकता टू ? अर्थात्‌ यदि आयु फा्की रिति थोड़ी हुई 
आर शेप तीन फर्मोकी स्थिति अधिक हुई तो आयु फम पहले नष्ट 
हो जायगा और दस ग्थितिमें शप यर्म बाकी रद्द जायेंगे । तय पह 
मुक्त यसे फट्लाय गा ? 
हसका समाधान यह है कि जिस अरहतक चारों फर्मोफी 
स्थिति समान होती है यद्ध_तो बिना हा समुदघात किये चारो 
क्रमोंफो एड साथ नष्ट करके सिद्ध दा जादा है। किन्तु जिसकी 
भायु थोड़ी होदी है और गप तीन फर्मोकी स्थिति किया दोती 


०० >क+>-+ग कक बने, 


ण्प समस्कार मन्त्र 


है पष्ट समुा्याग्े द्वारा उसया स्थितिकों झाशु कर्मती खिलिके 
समान पर जगा है ।) 

शआद्य यार है कि जय एक अ्रन्ममुत्स प्रमाण आयु शेष रह 
जाती है तब गया समृटयात बरतने हैं| समुख्यातके लिए वे 
सम्से प्रथम समयमे 'द्रान्म प्रेशोनों हशटसे आयारम लोकफे एक 
छोग्स दूसरे छोर तक फैलाय है । एसरे समयमे पृ और पश्चिमम 
लॉफान्त तक फैशा यर यपाटकी लरह यर हेसे / | नोसरे समयमे 
उसे हो हक्षिण और उत्तर दिश्लाफों और फैडशपर मभानीफे आकार 
फर हरे । ऐसा परनेस छोप फरा यहभाग रुनफे आ्रात्म प्रदेशों 
भर जाता है । भीये समयस समस्त छोफ को पूर कर लोक पूरण 
कर देने #। छोयपूरण ऐोनेफे पश्चात हो पाचय्रे समयमे जोचके 
प्रदेशोफों सकोग्यर गंवानी रूप कर देते ४। छठ समयमे 


रू 2 


गधानीसे कपाटक रूपमे सकुृचित करनेले । सानय्रं समयमे 
फपाटसे 7ण्टरे रूपमसे सफुचित फरदेते हें और आठये समयमे 
दण्टफ़ा नी सकोच परके शरीरस्थ ऐजाते हैं /जिस गीली साढी- 
फो तान देनसें यह जल्‍नीं सूर जाती दे वैसे ही समुद्धातके द्वारा 
जुल्द प्री विशिष्ट फर्मोक्ी स्थितिका समीकरण हो जाता है | 

इसके थाद थोगफा निरोध फरते हैं ज्यों कि तोनों ही थोग 
घन्धके पारण हैं । योगफा निगेध दोते ही समस्त फर्मोका सपर 
होजानेसे शोलफे स्वामी ऐजाते हो। "प्र 8 उ प्र ल! इन पाच 
एरब 'प्रक्षरेक्रीं न तो अति शीघरतास और न अति देग्से उच्चारण 
फ्रनेम जितना समय ज्गता है झ़ना हो फाल शैडेशी अवस्था 
का है | फाययोगफा निरोध होनेके समयसे लेकर फेवलो सूदम- 
क्रिया-सिप्रुत्ति रूप शुबल ध्यानफो ध्याते हें और दीलेशी भवस्थामे 
यगुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाति ध्यानफो ध्यात्ते हैं। यव्वपि मनोनिरोधका 
नाग ध्यान है भौर फ्रेयल्ीफे मल नदी रदता अत चद्दां ध्यान 
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शब्दका चास्तविक अर्थ नहीं पाया जाता, फ्रिर भी ध्यानफा फार्ये 
फम निजरा बराघर होदी | ऋत ध्यान माना लावा है. 

समुच्धिन विया-म्रतिपाति ध्यानफे हारा चाफ़ी बचे चार 
कर्मेपी समूल ये मिद्ध ऐे जाहे है घोर सिए होते हो 
अध्य गमन फरते है 5 7 | तुम्धीक ऊपरसे मिट्टोका भार उत्तर 
जानेपर यद स्वभायमे ही उपरफो लातो दे, पैसे ही गमपा भार 
इतर ज्ञामिपर सिद्ध लीय भी उपरयो दो जाता दैँ जिसे आातपसे 
सूखकर बीजकोशफे फट जानेमे ऐेरएटफरफे थीज अष्प्शे ही 
जाते हैं पैसे हो पम भन्‍्धनफे फट जानेसे जोब भो ऋपरफों दी 
जाता टै। अथवा जेसे अप्रिझों लपट स्वभावसे उपरफो दी जाती 
है वैसे ही जोप भी स्वमायसे ४ ऊपरणफों जाता है |) 

ऊपर लोफफे अप्रमाग्गें मनुप्य शोप्फे यरायर परिगाणं 
बाला सिद्ध क्षेत्र है। पमफा आपार उसने एम्रएी तरए दे ।यदास 
मुक्त दोनके घाद जीव जिस भवर्याम मुफ्त होता द-पैठा ह्मा 
या उड़ा हुआ, पहीं झरफार उसफा मुक्त होनेपर रहता टैप यल 
अधगादना मूल शरीस्स डुद्ध फम हो जाती है; पर्शोद्ति श्ारोरमें 
कुछ स्थान ग्याज्ो दीता टै। जय योग निरोप ऐोता दे थे ये घी 
भाग मर वानेसे भवगाएना फम दी जाती है ॥) 

हाँ, तो मुक्त होनफे बाद सिद्ध जीघ तुरन्त हध्य गमन करता. 
है और छोफफे अन्त फू जलाकर मिल क्षेत्रपर ठार जाता हू; 
क्योंकि गतिम सद्दायक धर उत्य जोशन्द तक. दी पाया जाता 
है, आगे नहीं पाया जावा दे। भर उसके बिना जंयफा गगन नहीं 
हो सकता । अतः मुक्तजोब सिद्ध छन्नपर विराजमान हो जाता 
है| इसी तरह जितने भी जीव मुक्त देते है सघ ऊध्य गमन फरके 
ज्ोकान्तमें स्थिर द्ोते जाते €ँ। चूँफि £ जय अमृर्तिफ दे अतः 
स्थानफे घिरनेफा कीई प्रइन ही नहीं है। इसोसे जदाँ एफ सिद्ध 


६० नमस्कार मन्त्र 


परमेप्री विराजमान हैं वहाँ अनन्त सिद्ध परमेप्ठो, विराजमान हो 
सकते हैं और हैं। 
वे सिद्ध वहोँसे कभी भो लौट कर नहीं आते, क्योंकि न वहाँ 
सृत्यु है, न चुढापा है, न सयोग वियोग है और न रोगादिक है! 
ये सब चीजें शरोरसे सम्बन्ध रसती है औरेमुक्त जशरीरी होते 
हैं। इसीसे कहा है- 
जाइजरामरणसया संजोगविश्नोगदुःखसंण्णाओ । 
रोगादिगा य जिससे ण सति सा होदि मिद्धगई ॥१५२॥ 


-गोम० जीव ० 
अर्थात्‌ जिससे जन्म, जरा सरणका सय, सयोग वियोगका 
झु ख और रोग वगरदद नहीं होते वह सिद्धगति है। 
सक्तेपमे सिद्ध परसेष्ठीका स्वरूप इस प्रकार कद्दा है- 
अट्वविहकम्मवियला सीदीभूदा णिरजणा णित्चा | 
अइगुणा किदकिच्ा लोयग्ग शिवासिणों सिद्धा॥६८॥ 
“गाम० जीव ० 
'ज्ञो आठ फर्मोसे रहित हैं, अनन्त सुखमे मग्त हैं, निरजन 
हैं, नित्य हैं, आठ गुणोंते सह्दिव हैं, ऋतऋृत्य हैं. और छोकके अप्र- 
भागमें रहते हैं वे सिद्ध परमेष्ठी हें । 
सिद्धों के ये समी विशेषण सार्थक हैं और अन्य मतावलम्बियोने 
सुक्त जीवका जो स्वरूप माना है उसको दृष्टिमं रख कर दी दिये 
गये हैं। इनका खुछासा इस प्रकार है-- 
'सदा शिव/|वादी आत्माको सदा कर्मसे रहित मानते हैं-- 
डैश्वरको नित्य मुक्त सानते हैं.। किन्तु जैन दशनका कइ्टना है-- 
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नास्पृष्टः कर्ममिःशश्वद्‌ विश्वरश्वाईस्ति कश्चन । 
तस्यानुपायि सिद्धस्य सर्वंधा चुपपत्तित; ॥ ८।॥| 
>- आ्ाप्त परीक्षा 

'कोई स्चद्रष् सदासे कर्मोंते अछूता दो नहीं सकता क्यो किः 
बिना उपायके उसका सिद्ध होना किप्ती भी तरह नहीं बनता । 

जिम़ने भी मुक्त जीव हैं वे सभ पहलेसे कर्म बढ़ थे। फुमोंको 
काट कर ही उन्होने सिद्ध पद की सिद्ध न किया है। अतः सिद्ध वद्दी है 
नो आठ मुक्त हो चुका दे। 

“जास्य वगेरद सुक्तावस्थामें सुख नहीं मानते | किन्तु जैन 
दर्शानका कंदना है. कि सब्या सुख तो मुक्तावस्थामें है, क्‍यों कि 
सुख आत्माका गुण दै जो ससार अधस्थामें विभाव रूप परिणमन 
करता है। विभाव अ्रवस्थाके समाप्त होते ही स्वाभाविक सुख 
प्रकट हो जाता है)संसार अवस्थामे जिसे दस सुख मानते है चद्‌ 
सुख नहीं दै किन्तु दुख दे क्योंकिप- 
5- खऊबर बाधा सदिय विच्छिन्न वध कारण विसम | 

ज इदियेहि लद्ध॒त सॉकक्‍्ख दुक्खमेव तहा॥/ । 

जो दूसरेकी सद्दायतासे दाता है, जिसके बीचमें अनेक | 
वाघाएं हैं, जो होकर पुन नष्ट दं। जाता, जिसके भोगनेसे कमेका 
बन्धन होता है, जो कभी कम और कभी अधिक दोता है तथा 
जिसे इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह सुख, सुख नहीं है 
वल्कि दुख द्वी है ।? 

सुख चह दे जो बिना बाह्य वस्तुओंके अपने ही अन्दरसे प्राप्त 
होता है और एक बार आ्राप्त होनेपर फिर कभी अस्त नहीं होता। 
'इसीसे फविवर दौलतरामजीने कद्दा है-- 

सिम द्वित है सुख, सो सुख आ्ाकुलता विन कट्िये | 

आकुलता शिव माहि न तातें शिव मग लाग्यो चहिये ॥-छुद्ददाला 


हर समस्कार मनन 


अर्थात्‌ आत्माका हिव सुत्र दै। और सुख उसे कद्दते हें जिसमे 
किसी तरहकी आकुलता न हो । मोक्षमें कोई आकुछवा नहीं है 
अत मोक्षके मायमें द्वी छगना चाहिये, अस्तु 

मस्करी नामका ढाशनिकर मानता है कि-मुक्त जीव भुक्तिसे 
पुन छौट अते हैं । किन्तु जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता, क्योंकि 
ससारमें पुनरागमन वभी समव है जब मुक्तम कोई विकार शेष 
रद गया दो जिसके कारण उसे ससारमें आना पढ़े । किन्तु यदि 
फोई चिकार शेप रद्द जाये तो मुक्ति द्वी नहीं दो सकती अत, मुक्त 
जीव निरजन निर्विकार दोते हैं इसलिए फिर कभी लौटकर नहीं 


आते | 
ज्षुणिकवादी बौद्ध सबको क्षणिक मानता है| अत कहा है कि 
मुक्तावस्था क्षणिक नहों है नित्य है । 

(यौग मतावडम्बी मुक्तावरथामे जीवके सभी विशेष गुर्णोंका 
नाश मानते हैं और कदते है कि बुद्धि आदिविशेष गुणोंका नाश हो 
जाना ही मुक्ति है । किन्तु जैन दशनका कद्दना है कि सिद्धोमे 
स्वभाविक आठ गुण सदा बर्मान रहते.हैं। वे गुण है-सन्यक्त्व, 
दशन, वीय, अगुरुलघुल, अवगाइनत्व, सूल्मत्व ओर अच्यावा- 
घत्ब । आठों कमके विनाश होनेसे ये आठों गुण प्रकट द्वोते हैं। 

ईश्वरचादी मानते है कि इश्वर नित्य मुक्त हो कर भी सष्टिकी 
रचना करता दे उते बनाता विगाडता है, जीवॉको उनके कर्माँछा 
फछ देता है आदि | जैन दशनका कहना द्वै कि जो मुक्त दो गया 
वह वो ऊृतकृत्य हो गया, उसे कुछ करना शेष नहीं | अत वह न 
तो किसीको बनाता है न किसीको विगाड़ता है ओर न किसीकी 
सुख-ठुख देता है । यह सृष्टि तो अनादिकालसे ऐसी दी 'चछी 
आतो है क्‍योंकि सत्‌का विनाश नहीं होता और असतको उत्पत्ति 
नहीं होती | अत वस्तु स्वरूपके अनुसार द्व्योमें परिवर्तन हुआ 
करता है! उसीसे यह सब खेछ चलता रहता है ! 


मंत्रके पदोंका क्रम हरे 


मण्डछी मानता है कि जीव मुक्त हो जानेके बाद सदा ऊपरको 
रामन करता है व कभी भी रुक नहीं सकता । किन्तु जैन दृशनका 
फहद्दना है कि भुक्त जीव लोकके अम्रभाग तक जा कर रुक जाता 
है। इस तरह सिद्ध परमेष्ठीका स्वरूप जानना चाहिये। कहा 
भी दहै-- 
णदृइकम्म देहो लोयालोयस्स जाणओ्रो दह्ा। 
पुरिसायारो श्रथा सिद्धों काएह लोय सिद्दरत्थो ॥ ५१ ॥ 
। <द्वव्यसग्रह 
जिन्होंने आठ कर्मोंको और शरीरकी नष्ट कर दिया है “और 
जो छोक तथा अलोकके ज्ञाता द्रष्टा हैं, लोकके शिखरपर विराजमान है 
उस पुरुपाकार आत्माको सिद्ध कद्दते हैं! उनका ध्यान करना चाहिये । 
इवे० आचाराग सूत्रमें कद्दा दै-- 
सब्बे सरा णिश्रदति, तका जत्थ गण विजति, मतो तत्थ णु गाहिता, 
आए, अप्पति दाण॒स्स खेयन्ने ॥] ३३० ॥ 


से ण दीदे, ण॒ दस्से, ण॒ वहें, ण॒ तसे, ण॒ चउरैंसे, ण॒ परिमडले, 
रण फिन्हे, ण णीले, ण॒ लोहिए, ण ह्ालिदे, ण सकिले, ण सुरदिगघे, 
श दुरहिंगवे, ण॒ तित्ते, गण कहुए, ण कसाते, ण अविले, ण महुरे, 
* ण॒ कखडे, ण मठए, ण गए, ण लघुए, ण सोए, ण उस्दे, ण 
रणिदे, य छुक्‍्खे, ण॒ काउ, ण॒ रूद्दे, णु सगे, श॒ इत्थी, ण पुरिसे, श॒ 
अन्नह्ा, परिण्णे, सशणे ॥ ३३१ ॥ 
उवमा ण्‌ विजति, अझुयी सत्ता, श्रपयरुस पयणत्यि || ३३२ |) 
सेणसहे, ण॒रूवे, ण गये, ण रसे, णफासे इच्चेतावतित 
वेमि ॥ ३३३ ॥ 
अथ- 'सिद्धकी अवस्था वर्णन करनेके लिए कोई भी 
शब्द समर्थ नहीं दै। तर्कका उसमें प्रवेश नहीं है, मति वहाँ 
पहुचती नहीं, वहाँ सब कर्मोंसे रहित श्लानमय आत्मा ही विराज- 


3: नमरकार मन्त्र 


मान दे |! मुक्त जीव न दोघ है, न हस्य है, न गोल है, न तिकोना 
है, न चौकोर है, न सण्डछाकार है, न काला है, न नीला है, न 
लाल है, न पीला है, न सफेद है, न सुगनन्‍्ध वाला है, न दुर्गन्‍्ध 
बाला है, न तीता है, न कड्आ है, न कसैला दे, न सट्टा है, न 
भीठा है, न कठोर है, न सुकुमार है, न भारो है, न हल्का है, न 
ठंडा है, न गरम दे, न स्रिग्य है, न रूक्ष है, न शरीर घाला है, 
न जन्म छेता है, न परिग्रहो है, न ख्री है, न पुरुष है, न नपुसकः 
है, केवल जाता द्रष्टा है, । 

मुक्त जीघफी फोई उपसा भी नहीं है। क्‍योंकि वद्द तो अरूपी 
है। उसकी कोई विशेष अवस्था भी नहीं है इसलिए शब्दसे उसे 
फट्दा नहीं जा सकता । फेवल इतना दी जानते हैं कि मुक्तजीव 
न तो शब्द रूप है न रूपमय है न गन्धवाल्म है न रसवाछा है 
कर न स्पशेवाला है।' 

ऐसे सिद्धोंको जो भाव पूर्वक नमस्कार करता है बह भव- 
बन्धनसे छूट जाता है तथा उसे ज्ञानकी आप्ति होतो है। 


आचाये परमेष्ठीका स्वरूप- 


पांच अकारके आचारको जो पातते हैं, उसका व्याख्यान करते 
हैं वे भाचाये कहलाते हैं । जैसा कि, श्वे०” आवश्यक नियुक्तिमें 
लिखा आम 
पंचविंदं आयारं आयरमाणा तहा पयासंता | 
आयारं दंसंता आयरिया तेण बुच्चंति || ६६४॥ 


अर्थात-पाँच प्रफारके आचारका स्वयं आचरण कहते हैं। 
उसका प्रकाश करते हैं इसलिए उन्हें आचाय कहते हैं| 
. आवश्यक चूर्णिसें विस्तारसे आधायेका स्वरूप बतलाया है 
जिसकी कुछ सुख्य बातें इस प्रकार हैं--- 


आचाये परमेष्टीका स्वरूप ६५ 


जो आचारमें कुशछ हो, स्व-समय और पर-समयका जानकार 
हो, चित्तका हल्का न हो, क्षमाशील और जितेन्द्रिय हो, जिसे न॑ 
जीवनकी एष्णा हो और न झृत्युका भय दी, परीषद्दोका जीतने 
वाला हो अहंकारसे अछूता हो, सत्कार, लाभ-अछाभम और सुख 
दुखमें समान हो, अपमानको सद्द सकने वाला हो, चपल,न दो 
सहिष्ट परिणामी न हो, प्रायश्चित्तमें दक्ष हो, माग और छुमार्गको: 
जानने वाला हो, अनुयोगका जानने वाला हो, नयॉोका वेता होः- 
कमढके पत्नकी तरह निर्लिप्त हो, वायुकी तरद्द अभ्रतिहत गति वाला 
हो, पर्वेतकी तरह निश्चछ दो, समुद्रकी तरह गभोर हो, और 
कछुएकी तरद्द आत्म सवरण करने वाला दे, चन्द्रमाकी तरह 
सौम्य हो, सूर्यकी तरह तेजसत्री हो, जलकी ठरह सबको शान्ति- 
दायक हो, आकाशकी तरह अपरिमित ज्ञानी हो, तीन द्वण्ड, तीन 
गारव ओर तीन शल्योंसे रहित हो, तीन शुप्तियोका पालक हो, 
चार विफथा और चार कपायोंका त्यागी हो, पाच समिति पाँच 
भद्दात्रत और पॉच प्रकारके चारित्रका धारक दो, छद्कायोंके जीवों 
पर दयालु दो, सात प्रकारके भयोंसे मुक्त दो, आठों कर्मोंका भेद- 
न करने वाला हो, नी प्रकारके प्रह्मचर्यंका पालक हो, श्रमणोॉफे 
दश प्रकारके धर्मोका ज्ञाता हो, वारद् प्रकारके तपका आचरण फरने 
वाला हो, द्वादशांग शास्रमें पारंगत दो, इत्यादि गुणोंत्रे जो युक्त 
दो बद आचाय होता है। 

द्गिम्बर भोर इवेताम्धर दोनों सम्प्रदायोंमें आचायके ३६ 
गुण माने गये हैं। किन्तु सरूयामें समानता होते हुए भी नामोंमें 
अन्तर दे श्वेताम्थर सम्प्रदायमें-५ महाश्रत, ५ आचार ४ समिति, 
३ गुप्ति, पॉचों इन्द्रियोंकरा जय, नौ घाडसे युक्त विश्ुुद्ध श्रद्गाचये 
और चार कपायोंका त्याग इस तरद्द ३६ गुण बतछाये हैं। 

दिगम्बर सम्प्रदायमें--१२ प्रकारका तप, १० घमे, ५ आचार, 
६ इक ३ गुप्ति इस प्रकार ३६ गुण बतलाये हैं। 


द्द नमस्कार मन्त्र 


ययपि दोनो सम्प्रदायोमे आचार्यमे वे सभी गुण माने गये 
हैं जो एक दूसरेमें गिनाये गये हैं केवल गौणता और मुख्यताकी 
हृष्टिसे अन्दर पड़ गया है. । जो इन गुणांसे रद्दित दो वह आचाय 
नहीं है । 

आचार समस्त सघके अग्रणी दोते हैं। वे नये साधुओफो 
दीक्षा देते देँ। अत उनपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व होता है। 
वे आखोंकी तरह गन्छकी रक्षा करते हैं । शिष्योंको विधि पूर्वक 
उनके कृति कर्मो्में प्रोरत करते हैं, उन्हें आगम सूत्रोंका पाठ 
पढ़ाते हैं, तथा भव्य जीवोको जिनेन्द्रतेध द्वारा प्रतिपादित मोक्ष 
मार्गका यथाथे स्वरूप बतलछाते हैं। ऐसे आचायको मद्दानिशीध" 
सूत्र तीयक्रके समान बतढाया दै क्यो कि वह तीवकराकी तरह 
ही सन्मार्गका प्रकाश करते हैं | 

इसके विपरीत जो आाचाये जिन कथित मार्गोंका उल्लचन करते 
हैं, स्वय भ्रष्टाचारो द्ोते हैं. और अ्रष्टाचारी साधुओं की उपेक्षा करते 
हैं--उनका नियन्नण नहीं करते वे जिन मार्गके नाशऊ है और उन्हें 
जिनागमममें कापुरुष कहा है। ऐसे भ्रष्टाचारी आचार्यांकी जो सेवा 
करते हैं वे अपने को ससार समुद्रमे डुबात हें । 

क्यों कि यदि आचार्य दी प्रमादी दो जाय तो फिर किसका 
सद्दारा ले कर भव्य जीव अपना उद्घार कर सफते हैं। इससे 
प्थिवीकी तरह सद्दन शील मेरुकी तरद्द धमंमें स्थिर और 
चन्द्रमाकी तरह सौम्य आचारयेको प्रशसाके योग्य कहा है। 
ब्राणियॉको सिफे कर्म वगैरहको शिक्षा देने वाले आचाय॑ भव-भवसें 
मिलते हैं किन्तु ध्मका आचरण करने शरीर कगने वाछे आचार्य 
कठिनवासे ही मिलते हैं। जो जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट 
निर्यन्‍्थ सार्गके अनुयायी हैं और भोज्त-मार्गका उपदेश देते हैं। 

%# १०-तित्थ थ जे ते भायायरिया ते तित्यवरसमा चेव | 





उपाध्यायका रद रूप ह७ 


ये हो परास्पर्म भाषाय हैं पेसे आधाय ध्ीपपके समान अपना 
माँ प्राण करे हैं थी। दुमरों से भी प्रशाश देते है। इसो से कहा-- 
दंसखगारण पदाणें पीरिय चारित यर सयायारे ! 
प्प्पं पर॑ व सुखद भी सायरियों शो तत्स ॥ 
“पए एड्स्राप्रद 
अग्रोतू--म दर्शवाघार, क्ञानापार, यौयोचार ओर तपा- 


आारने सम्यय आऋपनदी कोर दूसरे लगाता है शम आवपायंको 
समछार दें । 


ठपाध्यावका मरेरूप-- 


ध्द नमस्कार मन्त्र 


जो उपयोग पूरक पापको छोड़ कर ध्यानके हारा_कर्मोंका_ नाश 
करता है वह उपाध्याय कट्टा ज्ञाता है, जैसा कि कद्दा है-- 
उत्ति उबयोग करणे, मत्तिय माणस्स होड़ खिद्देसे। 
ए०्गु होंइ उच्का एसो अ्रन्नोंडवि पञ्ञातों | *००२॥ 
उत्ति उपयोग करणे वत्तिय पाव परिवजणे होइ। 
मत्तिय काणम्स कए उ त्तिय श्रोसक्षणा कम्मे || १००३॥ 
--श्रा० नि० 

दोनों सम्प्रदयोमें उपाध्याय परमेष्ठीके २४ गुण बतलाये हैं । 
किन्तु सख्यामें समानता होते हुए भी नामोमें अन्तर है। श्वेता 
स्वर सम्प्रदायमें--१९ अगके पाठी, करण सित्तरी और चरण 
सित्तरी से युक्त, आठ श्रभावनाओंसे जैन मतका प्रकाश करनेचात्ा 
तथा वीन योगोंकोी वअर्में करनेवाछा उपाध्याय पग्मेष्टी होता है। 
झत १९+२+८+३७२५ ये गुण उनके बतलाये हैं । 

टदिगम्वर परम्परामें--११ अग और १४ पूवके पाठीकों उपा- 
ध्याय कट्दा है । अत ११+ १४-२४ ये द्वी उनके गुण होते हैं । 

श्वे० मद्दानिशीथ सृत्रमें कद्दा है कि जिन्होंने आस्रवके द्वारफो 
भले प्रकारसे सब्बत कर दिया है, मनोयोग, वचनयोग और काय 
थोगको वशमें कर लिया दे, स्व॒र, व्यक्लन, बिन्दु, पद और अक्षरसे 
विशुद्ध द्वादशाग श्रुवन्नानका जो चिन्तन करते हैँ, अनुशरण करते 
हैं और ध्यान करते हैं वे उपाध्याय हैँ | झत उपाध्यायमें द्वाद- 
शागके पठन पाठनकी दी मुस्यता घतलायी दे । अत वद्दी उनके 
गुण हैं । इसीसे कट्दा दै-- 

जो रयणत्तयजुत्तों खिलथ्व धम्मांवदेसण णिरदो | 
सो उबज्कमाशो अष्या जदिवर वसुद्दो यमो तस्स || ५३ ॥ 
-द्धव्य सम्रह 


अर्थात्‌--जो रक्नत्रयसे युक्त है, सदा घर्मका उपदेश देनेमें 





साएुदय स्वहप ६६ 


कपर रहता दे, गुनियोगे सेछ इस लाहगाफों ध्पाष्पाथ पहने हैं । 
उन्हें नमस्कार हो । 


साधुफा स्वरूप-..- 

जो मोझ्षफे के झुपापारोरी साधना पेर्ते हैं क्ीर सब 
आाणियोर्म सम पुद्धि स्म्स्ते है थे साथु पस्मेष्ठी ऐ। शैसा कि श्ये० 
ऋआदश्यक निर्युछिमिं फदा है-- 


निव्बाणमाहए जोगे, अम्हा माहेति माहुणों। 
ममा ये सच्च भूएसु, तम्हा ने भाव साहुंगी ॥( ०१ ०। 


का ँ 


टत्यसंग्रदर्मे भी वहा है-- 
दंसगणाराममन्ग मर्ग मोकखस्म जो हू घारित। 
साधयदि गिच्चमुद्ध माह से मुणी शो तस्सम ॥ ५४॥ 


जो सम्यरइभन भौर सम्दशान सुक्त तथा झोएफे सागे ग्यकूप 
सिर्देष घरिप्रकी सदा सापना करता हे दस गुनिएी साधु कटने है । 


इसमें स्पष्ट है कि भोण मागझी सापना करतेयाह्ा संयगों हो 
साध फट्टा जाता है। थे साधु विपय सुसक स्यथा स्थांगी देंगे 
हूं, बिशुद्ध चारिय्रेफे घारो होते है, मारियक शुर्णकिे साएपः एंऐों 
भर मोलफे सापक थी फार्य हैं. उनके फरनेंसे सदा सत्पर 
रहते टू । 
इवेनाम्थर सम्प्रदायमें साधुर्थोरे २७ गुण घतल्ताएं हैं--५ 
मद्वाप्न, ५ इन्द्रियोद्ा जब, ४ कपायंसि निए्नि, एन (शक साथ-- 
सन बचन झऔर पायी थम ससे--ह!स हरा १७ हुए । ६८० 
सभप् भाव, २९-शाम्ानुफ्का घ्राचरण, २५-योगफी सत्यता, २९० 
क्ञान सम्पन्न, २२ दर्शन सम्पन्न, २३ चारित्र सम्पन्न २? क्षमाशोछ, 


७० नमस्कार मन्त्र 


२० सदा विरक्त, २६ समभावसे परोपहोंका सहन और २७ समा- 
घिपूर्षंक मरण। 

साधुके लिए और भी बहुतसे नियम बतलाये हैं जिनमेंसे 
कुछ इस प्रकार हैं--(साधु अपने लिए बनाये गये आद्वारको प्रदण 
न करे, सोलको वस्तु न ले, एक घरसे नित्य आद्वार न ले, रात्रिको 
चारों द्वी प्रकारका आह्वार म्दण न करे, स्नान नहीं करे, सुग- 
न्धित द्रव्य न सूचे, फूल माता नहीं पहरे, पखेसे हवा न करे, 
रात्रिको चारों दी प्रकारका आद्वार पासमें न रखे, धातु पात्नमें 
भोजन नहीं करे, राजपिरढड प्रहदण न करे, दानशालाका जाहद्दार 
नहीं ले, पिता कारण शरीरका भर्दन नहीं करे, फिसी भी सवारी 
पर नहीं बैठे, ग्रहस्थसे सुख साता नहीं पूछे, दूपण वगैरहमें अपना 
मुँह न देखे, ठास गजफा वगैरह नहीं खेले, ज्योत्तिपीपनेका काम 
नहीं करे, छन्न घारण नहीं करे, वैद्यक नहीं करे, पैर में कुछ भी नहीं 
पहिने, के रा पड बाय गज पछग वगैरह 
पर नहीं बेठे, इद्धावस्था वरगैरहके सिवाय मृहस्थके घरमे नहीं 
ठहरे, उघबटन, हल्दी बगेरद न लगावबे, गृहस्थकी वेयाबृत्त न 
करे, रिश्तेदारी निकाल फर झआाद्दार न ले, अचित्त वस्तुका ही सेवन 
करे, दुख होने पर गृहस्थकी शरण न ले, सिर डाढी ओर मूछके 
वालॉफा छोच करे, बिना कारण दृस्तोंकी दृबा न ढे, विना कारण 
शोभाके लिए भज्ञन न शगावे, दातुन नहीं करे, कसरत्त नहीं फरे, 
झौषधि खा फर या सुखमें भगुली डाछ कर चमन नहीं करे, शरीरको' 
सजावे नहीं, । 

दिगम्बर सम्पदायमें साधुके २८ मूल्गुण बतलाये हैं. जो इस 
प्रकार हैं--पॉच मद्दात्नत, पाँच समित्ति, पाँच इन्द्रियोंको जीतना, 
६ आवश्यक, स्नानका स्थाग, भूसि पर सोना, वस्र धारण नहीं 
करना, फेशछोंच, दिनमें एक चार भोजन, दॉवीन न करना, खड़े 

होकर आहार लेना। 


उपसंहार ७२ 


पद्चाध्यायी नामक अस्थमे* साधुका स्वरूप बतछाते हुए 
कहा है-- 

'सम्यसदन पूल बक चारित्र हो मोक्षका माग दै। उस चारित्रकी 
आत्मसिड्िके लिए जो साधन करता है. उसे साधु फहते हैं । यह 
साधु न उ तो कुछ कदर देर मिली आता अब 
करता है। तथा मनसे भी कुछ-तुछ चिन्तन नहें| । अथात 
अपने मन, चचन और काय पर उसका पूरा नियंत्रण द्ोता है। 
वह केवल अपने शुद्ध आत्मामें लीन रहता है। उसकी अन्तरंग 
आता हर शान्त होती ही हैं. मत चद तरंग रहित 
का ता है। वह्द वैराग्यकी पराफाष्टा पर पहुचा हुआ 
होता है और तुरन्तके जन्मे हुए वालककी तरह निर्विकार और 
नग्न होता दे । सदा द्यामें तत्पर रहता है, अन्तरंग और बह्दिरंग 
मोहको भ्रन्थियोंका भेदक दोनेसे निर्गन्‍्थ कहलाता है। तपस्याके 
द्वारा फर्मोकी गुणश्रणी निजरा करता दै, परीपह, उपसर्ग वर्गेरह्‌ 
उसका छुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, फामका विजेता होता दै शुद्ध 
शाल्रोक्त विधिसे आद्वार प्रदण करवा दै और सदा त्यागमें तत्पर 
रहता है। इस प्रकारके अनेक साधुजनोघित सदूगुरणोसे युक्त साधु 
ही कल्याणकी भावनासे नमरफार फरनेके योग्य है |! 








उपसंदार-- 

खा हक हे यह कक हे है कि जो बीतराग, सर्वेज्ष और मोक्ष मार्गका 
ता होता ' सच्चा गुरू है। इस दृष्टिसे सच्चे । इस च्चे गुरू तो 

अरिहत और सिद्ध दी हैं किन्तु उनसे नीचे भी जो अल्पक्ष उस्ती 

रूपके धारक होते हैं वे भी गुरु हैं गुरुका छक्षण उनमें भी पैसा 


ही पाया जाता है। अन्य संसारी जीवॉसे वे विशिष्ट दोलते हैं। 
“ ज_ एलोक ६६७--६७४ ६६७०--६७४ 


७० नमरऊार मन्त्र 


२५ सना पिरक्त, २६ समभावसे परोपहोक्‍ा सहन और २७ समा- 
घिपूचक मरण | 

साधुके लिए और भी बहुतसे नियम बतलावे हें जिनमेसे 
पुछ उस प्रफार ४-साधु अपने लिए बनाये गये आहारको प्रहण 
न करे, मोलऊी वस्तु न ले, एक घरसे नित्य आदर न ले, रात्रिफो 
घारों द्वी प्रफाग्का श्राहार महण ने कर, ख्रान नहीं करे, सुग- 
न्घित द्रव्य न सूत्रे, फू माला नहीं पहरे, परोेसे हवा न करे, 
रात्रिकों घारें द्वी प्रसाग्फा आहार" पासमे न रसे, घातु पात्रम 
भोजन नहीं करे, राजपिण्ड ग्रहण न करे, दानशालाका भाद्वार 
नहीं ले, विना कारण घरीरका मदन नहीं करे, फ्सी भो सवारी 
पर नहीं बंठे, गृदृग्थसे सुपर साता नहीं पूछे, दपण वर्गेरदमे अपना 
मुंह न देसे, तास गजफा बगरह नहीं सेले, ज्योतिपीपनका काम 
नहीं करे, छन्त धाग्ण नहीं क रे, वैयक नहीं करे, पैरमें कुछ भी नहीं 
पद्दिने, जिसके यहाँ पर ठहरे उसका आहार नहीं ले, पटग वगैरद्द 
पर नहीं बँठे, वृद्धावस्था_वर्गरहके सिवाय ग्रहस्थके घरमें नहीं 
ठहरे, उबटन, हल्दी वगैरह न लगावे, गृहस्थकी वैयायृत्त न 
करे, रिइतेदारो निकाल कर 'प्राह्यार न ले, अचित्त वस्तुका दी सेवन 
करे, ढु स होने पर गृहस्थकी शरण न ले, सिर डाढी और मूछके 
वालॉका छोच फरे, विना कारण दस्तोंकी दवा न ले, विना कारण 
शोभाके लिए अभज्जन न लगावे, दातुन नहीं करे, कसरत नहीं फरे, 
झौपधि सा फर या भुखमें अगुली डा कर वमन नहीं करे, शरोरको 
सजावे नहीं, । 

दिगम्बर सम्प्रदायमें साधुके २८ मूल्गुण बतलाये हैँ. जो इस 
प्रकार हैं--पॉच मद्दाप्तत, पॉच समिति, पॉच इन्द्रियोंको जोतना, 
६ आवश्यक, स्लानका त्याग, भूमि पर सोना, वस्र घारण नहीं 
करना, पेशछोंच, दिनमें एक वार भोजन, दॉवीन न करना, खड़े 


होकर भाद्वार लेना। 


उपसंदहार ७१ 


बजा 

पद्चाध्यायी_ नामक ग्रन्थमें' साधुका_ स्वरूप चतलाते हुए 
दा दै-- 

पसम्यरदर्शन पूवेक चारित्र ही मोत्तका माय है। उस चारित्रकी 


गराधन करता है उसे 


प्रात्मसिद्धेके लिए जो साधन करता साधु फहते हैं। यह 
पाने बस थी पट अप नही करता जया 
। तथा मनसे भी कुछ-छुछ चिन्तन नहीं करता। अ 
सन्त, चचन ओर काय प्र उसका पूरा नियंत्रण होता है। 
पह केवल अपने शुद्ध आत्मामें लीन रहता है। उसकी अन्तरग 
भ पर पृत्तियाँ के डे आन हे होती दी हैं. भव. वह तरग रहित 
पमुद्रके समान होता है। वह वेराग्यकी पराफाप्ठा पर पहुचा हुआ 
दीता है और तुरन्तके जन्मे हुए वालककी तरह निर्विकार और 
नग्न दोता है। सदा दयामें तत्पर रहता है, अन्तरंग और बहिरिग 
प्रोहको प्रन्थियोंका भेदक होनेसे निगन्‍्थ कहलाता दै। तपस्याके 
हज मा वि, निजरा करता दे, परीपह, उपसग बर्गेरदद 
उसका कुछ भी विगाढ़ नहीं सकते, कामका बिजेता होता दे शुद्ध 
शाल्षोक्त विधिसे आद्वार प्रदण करता है और सदा त्यागमें तत्पर 


(हता है। इस प्रकारके अनेक साधुजनोचित सदूगुण?ोसे युक्त साधु 
दी कल्याणकी भावनासे नमस्कार फरनेके योग्य है ।! 





उपसंदार-- 

हे न हैकि जो की वोलमग, स्ंक्ष बोर मो सर्वेक्ष और मोक्ष मार्गका 
| सच्चा गुरू 6। इस हृष्टिसे सच्चे गुरू तो 

भरिदत और सिद्ध हो हैं किन्तु उनसे नीचे भी जो अल्पक्ष उसी 

ह्पके घारक होते हैं वे भी गुरु हैं गुरुका छक्षण उनमें भी वैसा 

हो पाया जाता है। अन्य ससारी जोबॉसे वे विशिष्ट होते हैं । 


१--श्लोक ६६७--६७४ 





छ० नमस्कार मनन 


२५ सदा घिरक्त, २६ समभावसे परोपदोंका सहन और २७ समा- 
घिपूर्वक मरण | 

साधुके लिए और भी पहुत्से नियम घतलाये हैं जिनमेसे 
कुछ इस प्रकार हैं-[ साधु अपने लिए बनाये गये आद्वार्के प्रहएण 
न करे, मोलको वस्तु न ले, एक घरसे नित्य आहार न ले, रात्रिको 
चारों दी प्रकारका आहार अहण ने करे, स्नान नहीं करे, सुग- 
न्धित द्रव्य न सूचे, फूल माला नहीं पहरे, पखेसे हवा न करे, 
रृत्रिको चारों हो श्रकारका आद्ार' पासमें न रखे, धातु पात्रमे 
भोजन नहीं करे, राजपिण्ड भ्हण थ करे, द्ानशालाका भाहार 
नहीं ले, विना कारण शरीरका मर्न नहीं करे, किसी भो सवारी 
पर नहीं वेठे, गृहस्थसे सुख सावा नहीं पूछे, दुपण वगैरद्में अपना 
मुँह न देखे, वास यजफा वगैरद्द नहीं खेले, ब्योतिषीपनेका काम 
नहीं करे, छुत्र धारण नहीं करे, वैथक नहीं करे, पैरमें कुछ भी नहीं 
पहिने, जिसके यहाँ पर ठह डरे उसका आर सह आहार नहीं छे, पलग बगैरद 
पर नहीं बेंठे, बुद्धावस्था बर्गेरद्के सिवाय ग्रहस्थके घरमे नहीं 
ठहरे, उबटन, हल्दी पगेरदद न लगावे, ग्रहवस्थकी चेयावृत्त न 
करे, रिइतेदारी निफाल कर आहार न ले, अचित्त वस्तुका ही सेवन 
करे, हु ख होने पर ग्रदस्थकी शरण न ले, सिरे डाढी और सूछके 
वाल्ञोंका छोच फरे, विना फारण दस्तोंकी दवा न छे, बिना कारण 
शोभाके लिए अज्ञन न लगावे, दातुन नहीं करे, कसरत नहीं फरे, 
झौषधि खा फर या सुखमें अगुल्ञी डाठ फर वमन नहीं करे, शरीरको 
सजावे नहीं, । 

दिगम्बर सम्प्रदायमें साघुके २८ मूल्गुण बवलाये हैं. जो इस 
प्रकार हैं--पॉच मद्दाबत, पॉच समिति, पॉच इन्द्रियोॉको जीवना, 
६ आवश्यक, स्लानका ध्याग, भूमि पर सोना, पल्ध घारण नहीं 
करना, फेशछोंच, दिनमें एक वार भोजन, दोदौन न करना, खड़े 

दोकर आहार लेना। 


उपसंदहार ७९ 


न जद 

पद्चाध्यायी नामक ग्रन्थमें' साधुका स्वरूप बतढछाते हुए 
कहा है-- | 

समान पलक बंक चारित्र ही मोक्षफा मागे है। उस चारित्रकी 
आत्मसिद्धिके लिए जो साधन करता है. उसे साधु कहते हैं। यह 

साधु नो ढक मम काला आयात तो छुछ और न प्रकारका_ सुकेत 
करता दै। तथा मनसे भी कुछ-कुछ चिन्तन नहीं करता। अथोर 
अपने सन, वचन और काय पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। 
बह्द केवल अपने शुद्ध आत्मामें लीन रहता दै। उसकी अन्तरंग 
दो काल कह छ शान्त्‌ होती ही हैं अतः वह तरंग रहित 
समुद्रके समान होता है। वह वैराग्यकी पराकाष्ठा पर पहुचा हुआ 
होता है और तुरन्तके जन्मे हुए चालककी तरह निर्विकार और 
नग्न होता है। सदा दयामें तत्पर रहता है, अन्तरंग और वहिर॒ग 


जन्नत «बनता 


मोहको प्रन्थियोंका भेदक होनेसे निरगेन्‍्थ कहलाता दै। त्पस्याके 
न फर्मोकी ग॒ुण्रणी निजेरा फरता दे, परीपह, उपसर्ग घगैग्द 
उसका कुछ भी विगाड़ नहीं सकते, फामका विजेता होता है शुद्ध 
शास्रोक्त बिधिसे आद्दार प्रदण करता है और सदा त्यागमें तत्पर 
रहता दै। इस प्रकारके अनेक साधुजनोचित सद्गुण?ोसे युक्त साधु 
ही कल्याणकी भावनासे नमस्कार करनेके योग्य है।? 





उपसंदार-- 

के हक पी कक बिक है कि जो पी जोल्यण, सर्व नलोए मोल स्वेक्ष और मोक्ष मु, 
। होता सच्चा गुरू हैं। इस दृष्टिसे सच्चे गुरू ते 

अरिहत और सिद्ध दी हैं किन्तु उनसे नीचे भी जो अल्पक्ष उच्ती 

रूपके धारक द्वोते हैं वे भी गुरु हैं गुरुका छक्षण उनसें भी बैसा 

3 कम 3 जाता है। अन्य ससारी जीवॉसे वे विशिष्ट होते हैं । 


१--श्लोक ६६७०---६७४ 








७२ नमस्कार सन्‍्त्र 


इसके सिजा भावी नेगम नयको अपेक्तासे जो भ्रविष्यमें सच्चा 
गुरु द्वोनेवाला है वह उसीके तुल्य माना जाता है, प्योंकि जो 
गुण अरिहतमे हैं उन्हींका एक देश आचाय, उपाध्याय और सब 
साधुओंसे पाया जाता है। मिथ्यात्व कमेंका उपशम आदि हो 
जानेसे उनसे सम्यग्द्शन दोता दी है और घारित्र मोहनीय का 
क्षयोपशम द्वोनेसे एक देश सम्यक्‌ चारित्र भी रहता ही है। अत, 
उनमें सोहनीय कर्मके उद्यका यथायोग्य अभाव द्वोनेसे शुद्धता 
पायी जाती है। यह शुद्धता द्वी संबर और निर्जराफा कारण है. 
तथा ऋमसे सोज्ष प्राप्त करानेवाली भी है। अत आत्माफा यह 
शुद्ध भाव ही पूजनीय द्योता है। और जिसमें यह शुद्ध भाव 
का  बद्दी सच्चा गुरु है। है सतव॒से गुरुपनेका कारण 

अभाव दे। जा निर्दोष है. वद्दी जगतका साक्षात्‌- 


अर कि ० का पुचिओ- जज» 


कार करता है. और वह्दी मोक्ष मागका नेता होता है। अत 
अल्पन्ञ होनेसे गुरुपनेमें फोई क्षति नद्दी आती दै। उससे क्षति 
केवत् मोहजनन्‍्य रागादि अशुद्ध भावेसि आती है। श्वायद कोई 
कहे कि आचाये, उपाध्याय और साधु परमेष्ठीम ज्ञानावरण, 
दशनावरण और दीर्यान्‍्तराय फर्म मौजूद है तश्र चह शुद्धता फैसे 
हो सकती है ? इसका समाधान यह है. कि यद्यपि उनसे तोनों 
घाति कर्म मौजूद है, किन्तु उनका बन्ध, सत्त्व, उदय | और क्षय 
मोहनीय कमंका अविनाभावी दे (अर्थात्‌ मोहनीय कर्मफा बन्ध 
दोनेपर उनका बन्ध द्वोता है, मोहेनीय कमेका उदय छोनेपर 
उनका उदय होता और मोहनीय कमा सत्त्व होने पर उनका सत्त्व 
रहता है | तथा मोहनीय कम के क्षय होते द्वी अन्तमुंह्तके पश्चात 
उनका छ्य्र हो जाता है)। इसलिए तीन घाति कर्मोके मौजूद दोते हुए 
भी राग हप 'ओर मोददका अभाव दोनेसे आचाय उपाध्याय और 
साधु गुरु हैं । ये तोनो दी मुनिवर विश्चिष्ट पदों पर द्ोनेके फारण 
तीन रूप माने जाते है । 


उपसंहार जे 


(व तोनोका उद्देश्य एक है, क्रिया एक है, बाह्य वेष भी एक 
है, बारह प्रकारका तप, पाच भह्दाप्नरत, तेरह प्रकारका चारित्न 
मूजयुण, उत्तरणुण, सयम समताभाव भी समान हैं, परिपह 
ओर उपसर्गोंको तोनों हो समान रूपसे सहन करते हैं। आद्वार 
चगैरद फी विधि, चर्या और आसन वगैरह भो समान है। 
सोक्षका मार्गपूद सम्य्दशल, सम्यसक्षान और सम्यक्चारित्र, सी 
अ्रन्तरंग और बाहरमें समान है। ध्याता ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, 
ज्ञेय, चार प्रकारकी आराधना और क्रोध वगैरहकी जीतना भी 
समान है। साराश यद है. कि आध्यात्मिक और बाह्य रछ्िसे 
उनमें कोई अन्तर नहीं है जो कुछ अन्तर दे वह अपने अपने 
विशिष्ट पदों और तस्सम्बन्धी विशेषताओंके कारण है. अत्त« 
तीनों ही पूज्य हैं-आराध्य हैं. और नमस्करणीय हैं.)) अत :-- 


असहाये सहायत्तं करेंति में संजमं करेंतस्प । 
एएण कारणेंण नमाम5हं सव्य साहूणं ॥१०११॥ ' 


“इस संसारमें कोई भी किसीका सहायक नहीं है, फ़िर भी 
सी साला के हे इससे लेंदायवा मिल्यी_ साधना करनेमें हमें इनसे सहायता मिलती है. इसलिए 
इस सब साधुओँको नमस्कार [ 

सक्षेपम नमस्कार मन्नमें जिन्हें नमस्कार किया गया है उनका 
थह स्वरूप है। जो मनन करनेके छायक है क्‍यों कि उत्तको समझे 
बिना नमस्कार संत्रका सहत्त्व और उच्च कध्य दृष्टिस नहीं आए 
सकता । और उसके दृष्टिम आये विना सच्चे दिल और सच्ची 
लगनसे उनकी आराधना नहीं हो सकती | और सच्चे दिल तथा 
सप्च्ची लगनसे आरधना किये विना भनवाछित फलकी प्राप्ति नहीं 
दो सफती । अत जो चाहता है कि इस महा सन्रकी भाराधनाके 
द्वारा मेरी मनोवाछा पूर्ण हो उसे मद्दामन्त्रके पवित्र उद्देश्यपर 


७5४ नमरकार सनन्‍्त्र 


पहले दृष्टि डालनी चाहिए | उसके बाद शास्रोक्त विधिसे उसकी 
आराधना करनो चाहिए। 


प्रयोजन ओर फल-... 


(शाश्नकारोंने नमस्कार मन्त्रका प्रयोजन बताते हुए छिखा है 
कि इसके दो फछ हैं--एक तात्कालिक फल और दूसरा कालान्तर- 
भावी फछ । इसके करते ही ज्ञानावरण आदि कर्मका ज्ञय दोता है 
झौर मगलफो प्राप्ति होती है यह तो तात्कालिक फल है। कालान्तर- 
भावी फल भी इस छोक और परलोककी अपेक्षासे दो प्रकारका है। 
इसके करनेसे इस छोकमें अथ भौर कामकी प्राप्ति होती है, रोग 
दूर द्ोता है ये सच इदछौ।कक फ्ल हैं | मुक्ति, रवग॑ और सुकुछ 
वगेरहकी प्राप्ति पारलौकिक फल हैं । 

अब प्रश्न यद्द है कि यह फल मिलता कैसे है ! कया नमस्कारसे 
प्रसन्न हो कर स्वय आहंन्‍त और सिद्ध ये फछ देते हैं ? किन्तु ऐसा 
तो सम्भव नहीं है क्‍यों कि अहन्त और सिद्ध बीतराग द्वोते हैं 
नवे किसीफे नमम्कार करनेसे उसपर प्रसन्न होते हैं और न किसी के 
नमरकार न करनेसे उसपर नाराज द्वोते हैं, यदि दो तो वे वीत्तराग 
नहीं कद्दलाये गे 

इसका समाधान यद्द है कि नमरकारका यास्तवमें मुख्य कल 
तो मोक्ष दी है। और मोक्ष आत्माकी ही अवस्था विशेष है जैसे 
कि जीवका चैतन्य धर्म । अत छसे कोई दूसरा नहीं दे सकता, 
बह्द तो अपने दी प्रयत्न और पौरुषसे मिलता दै। रद्दा आनुसब्विक 
फल स्वर्ग आदि | वह जीवकों अपने अपने शुभाशुभ कम्मसे 
मिलता है। 'प्रत उसका भी फोई दाता नहीं दै। यदि ये जिन 
सिद्ध या फोई देव फिसोसे रुष्ट द्वो कर उसका पुण्य छीन हें 
और पाप उसे दे दें, अथवा किसीसे प्रसन्न द्ोकर उसे पुए्य सौंप 


नमस्कार मत्रको जपनेकी विधि ७५ 


दें और पाप उससे ले लें तो किये कमंके नाशका और विना किये 
कम की प्राप्तिका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। और इससे लोकमें 
गड़वड़ी पैदा दो 8३४20: ।झत सुख दुख वगेरहका कारण अपना 

ही है वाह्म वस्तु निमित्त 402: अतः वास्तवमें 
कोई किसीको कुछ नहीं देता है । ऐसी परि वीतरागी जिन 
ओर सिद्ध नमस्भारका फल देते है? यह च्चों ही बेकार है। 

इसलिए नमस्कार मन्त्र न तो किसीको कुपित करनेके लिए जपा 
जाता है और न हक प्रसन्न करनेके कय का ०४६७ 
किन्तु अरिहृत आदिके गुणोका समादर करनेसे चित्त प्रसन्न होता 
है। उससे शुभ परिणाम होते हैं। शुभ परिणामोसे धर्म होता दै 

धमंसे अर्थ, काम, स्व वगैरहकी भ्राप्ति द्ोती है 
नमस्कार मन्त्रसे यथोक्त फलकी प्राप्ति होती है। साराश यह है 
कि अपनेमें शुभ या अशुभ परिणाम करनेसे धर्म अथवा अधमंकी 
प्राप्ति द्वोती है अत जो धर्मका इच्छुक है उसे चाहिये कि सदा 
ऐसा प्रयत्न करता रहे जिससे परिणाम शुभ ही रहें । जिन और 
सिद्ध वगैरहके समादरसे, नाम स्मरणसे, गुण कीतेनसे अवश्य दी 
शुभ परिणाम दोते हे, जिनका फल अपरिमित। उसीके लिए 
यह प्रयत्न है । 


नमस्कार मंत्रको जपनेकी विधि-- 


पहले लिख आये हैं. कि जो पाठ करनेसे सिद्ध दो वह मन्त्र है 

अत. नमरकार भन्त्रका जप और ध्यान किया जाता है। उसके 

सह भ कई विधियों हैं जो व्यक्तिकी शक्ति और स्थिरतापर 
| 


सन्त्रका जप या ध्यान करनेसे पहले कुछ आवश्यक बातॉपर 
दृष्टि होना आवश्यक दै। सबसे श्रथम मन्त्रपर भ्रद्धाफा होना 


नमस्कार संत्रको जपनेफी विधि ७७ 


हमारे पूर्वाचार्याने तो स्पष्ट और शुद्ध उच्चारणके लिए तरह-तरदकी 
बातें स्पष्ट फर दी हैं-जैसे नवकार मत्रमें पदसख्या नौ, विराम 
आठ, शुरुषर्ण ७, रूघुवण ६१ और समस्त वण ६८ बतलाये हैं । 
इसी तरह नमस्कार. मंत्रमें पद संख्या ५ विराम ४ और समस्त 
चर्ण ३५ बतछाये हैं। इतना दी नहीं किन्तु यह भी वतलाया है. 
कि नमस्कार मंत्रका उच्चारण कितने इवासोच्छास काछमें होना 
चाहिये और किस पदके उद्चारणुमें कितना काल लगाना चाहिये 
ये सब बातें इसीलिए बतल्षायी हैं. कि जप करने वाले असावधानता 
या जल्दीमें अशुद्ध पाठ करनेसे विरत रहें। महानिशीथ सूत्रमें 
तो बिना उपधान किये नवकार मंत्रके जपनेका निषेध किया दहै। 
उपघानकी विधिका सार इस प्रकार है--शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र 
ओर शुभ मुहूतमे नि.शह्ठ; होकर जब बैराग्यकी प्रवल्ल तरगोंसे शुभ 
परिणाम पूर्वक हृदय भक्तिसे भरा हो, तो अत्यन्त आदरके साथ 
उपवास पूर्वक चेत्यात्यमें जन्तु रद्दित स्थानमें जाय । उस समय 
मक्तिसे सारा शरीर रोमाचित हो, नेन्न प्रसन्‍न दो, दृष्टि स्थिर हो, 
अन्त करण स्थिर निमेछ और दृढ़ दो | प्र्थिवी पर जानुके सद्दारे 
चेठकर दोनों दार्ोंकी अजलि बनाकर मस्तकसे लगावे। और 
श्री ऋषभ देव आदि तोथेहुरोंकी प्रतिमा पर दृष्टि स्थिर फरके 
उसीमें अपने मनको रमा दे । फिर भयानक संसार समुद्रसे 
उतारनेके लिए यान स्वरूप श्री पद्च मंगछ मद्दाश्रुत-स्कन्ध ( नम- 
स्कार मन्त्र ) के प्रथम पद्‌ 'णमो अरिदहंतां? का जप करे। इसी 
विधिसे दूसरे दिन 'णमो सिद्धाएं! का जप करे, तीसरे दिन 
सो आइरियाण! का जप करे, चौथे दिन “ण॒मो उचब्मायाणं? 
का जप करे, पाचवें दिन 'णमो छोए सब्बसाहुण” का जप» करे । 
फिर इसी बिधिसे छठे, सातवें और आठवें दिन मन्नकी चूलिका 
सो पंचणमुकारो, झादिका पाठ करे। इस प्रकार इस मद्दाभ्- 


८ समस्कार मन्त्र 


तस्कन्धको स्वर, चर्ण, बिन्दु आडिकी शुद्धतापूवक पूबानुपूर्वी, पर- 
चादानुपूर्वी ओर अनान॒पूर्वीसे पाठ करना चाहिये ।? इत्यादि 

इस उपधान विधिको सुनकर गौतमने भगवान्‌ मद्दाचीरसे 
प्रइन फिया-- भगवन ! यह विधि तो बढ़ी कठिन है। इसे कैसे 
किया जा सकता है। ठो भगकनने उत्तर दिया गौतम ! जो विना 
इस उपधानके सत्रका जाप करेगा, पढ़ेगा, पढाचेगा, अनुमोदना 
करेगा, आदि उप्को वडी आसावता छगेगी बद शुरुजनों 
आदिको लज्जित करेगा ? 

इस तरह सद्दानिशीथ सून्र्मे उपधानकों बडी कठोर विधि 
बतड़ायी है और उसके विना नमस्कार मत्रक्े उच्चारण तकका निषैध 
किया है। ऐसी स्थितिमें जो छोग उसे अश्जुद्धतापूर्वक, बिना मनो- 
योगके जल्दी-जल्दी जपते हैं, उनको उससे फछ प्राप्ति या मत्र सिद्धि 
कैसे हो सकतो है ९ 

“अत स्थिर चित्तते भन वचन ओर कायको एक्ाग्र करके, 

निराकुल होकर, किसी, शान्त-स्थानमें जहा कोई भयका कारण 
न हो, सुखासतसे वेद कर या खडे होकर मन्त्रका जाप फरना 
चाहिये। जापकी सख्या बतानेके लिए कोई आधार दोना जरूरी 
है जिससे यह मातम हो सके कि कितनी बार भत्रका जाप हुआ ! 
इसके लिए सत्रसे सरल और सीधा उपाय माज्ला है | माछाके 
मणियेंमिं जाप करनेसे यद्द पदा चल जाता है कि कितनी बार 
ऊप हुआ । माछा सूतकी, चन्दनको, मूगेकी या अन्य कौमदी 
मणियोंकी अपनी शरक्तिके अनुसार छो जा सकती है। 

श्वे> ग्रन्थ आचारद्निकरमें ठो मालाकी भ्रतिष्ठा करानेका 
भो विधान है और प्रतिष्ठित मालासे जाप करना उचित बतलाया 
है। माला साफ सुधरी रहे इसका ध्यान रखना आवश्यक है। 
गन्दी मालासे मनको विज्ञोभ होता दै। जब जाप करना दैतो 
जिस माछापर जाप द्वो चह दो साफ सुथरी होनी दी चाहिए । 


नमरकार मंत्रको जपनेकी विधि ७६. 


एकीभाव स्तोप्नमें लिखा है-- 
प्रापदेव तव लुतिपदे जीवकेनोपदिष्टे: 
पापाचारी मरणसमये सारमेयो5पि सौख्यम्‌। 
कः संदेहो यदुपलमते वासवश्री प्रभ्ुत्व 
जल्पजाप्यैमंणिमिरमलेस्वन्नमस्कार चक्रम्‌॥ १ २॥ 

अथीत्‌--दे जिनेन्द्र ' मरते समय जीवकके द्वारा दिये गये 
आपके नमस्कार पदोँसे पापी कुचने भी देवगतिके सुखको प्राप्त कर 
लिया | ऐसी स्थितिमें निर्मेल मणियोंके द्वारा आपक नमस्कार 
मन्नका जप करनेवाला यदि इन्द्र पदको श्राप्त कर लेता है। तो 
इसमें सन्देद्द दी क्‍या है ९ 

अत माला मणिमुक्ता की न हो तो साफ सुथरी अवश्य होनी 
चाहिए। जाप करते समय माला द्वाथमें रखनकी भी एक निश्चित 
विधि है| माछाको दाहिने दहाथके अगूठे पर रखना चाहिए। 
ओर दादिना हाथ हृदयके पास रखना चाहिए। माला इतनी 
हरम्बी न हो कि फेरते समय दाहिन द्वाथके अगृठे' पर लटकानेपर 
नाभिके नीचे तक पहुँचे । जो मनुष्य अपने घुटने पर या पावपर 
यथा पलोटीमे दाथ रखकर माला फेरते हैं वह भूल करते हैं । 

शुभकायके लिए सफेद माला हवानी चादिए श्रोॉर कष्ट +वारण 
लिए लाल रगकी माला अच्छी वतलछायी गया द्े। तथा जो 
मोज्ञाभिलापी हैं उन्हें अगूठेपर रखी हुई भालाका अगठेके 
पासवाली अगुलीकी सद्दायतास फेरना चादए | जो किसी शुभ 
कामनाकी पूतिके लिए जप करते दं। उन्हें बीचकी अंगुलीस माठा 
फेर्नी चाहिए। जो क्लेश आदि दूर करना चाह थे बाचको 
अगुडोके पासवालो तर्जनी अगुलीसे माला फेर। 
« जो छोगम माल्ाके बजाय अपने द्ाथकी अगुलियॉपर ही 


घ० समरकार भन्त्र 


जाप फरना चाहते हो वे घन पर भी जाप कर सकते हैं | इस 
तरहसे जाप फरनेको आवत कहते हैं । आवतंके अनेक प्रकार हैं 
उन सबको यहों लिसना शक्‍्य नहीं है। 

यह पहले लिस़ आये हैं कि नमस्कार मन्त्रका स्मरण मनोयोग 
पूर्वक होना चाहिए । अत उस समय मनका एऊाम्र होना आव- 
श्यक है| मनका एकाग्र रखनेके लिए भी आचायोने अनेक उपाय 
घतछाये हैं । उनमेंसे सबसे सरल उपाय तो अनाउुपूर्वी दै। इसमें 
एकसे लेकर पाच तकके अक आगे पीछे ऊपर नीचे व्यक्तिक्रमसे 
िखे होते हैं: और जद्दों एकका अक होता है वह्दों 'श॒मो अरिह- 
ताण' नहों दो का अक दो वहों 'णमो सिद्धाण” जद्दों तोनका अंक 
हो वदों 'श॒मो आइरियाण! इसप्रकार पढना चाहिए ! अकोको उल्नट 
सुलट फर रसे द्ोनेके कारण जाप करते समय मन इधर उधर 
नहीं भटकता। भटकनेस गलती पाठ द्वोनेक्रा भय रहता है। 
मनको एकाम्र रखनेको दृष्टिसे उत्तम प्रकार नीचे दिया जाता है। 

जाप फरनेवाला मनुष्य अपने मनमें एक आठ पाखुड्के 
फम्लकी फल्पना करे। उसके बीचमें एक कणिका हो। फिर 
फर्शिका तथा प्रत्येक पाखुद्गी पर पॉच-पाँच किरणोंके बारह बारद 
तारोफी कल्पना करे ये सब तारे एक सौ आठ दो जायेंगे। फिर 
कर्णिकासे प्रारम्भ करके क्रमसे सब ठारोंपर नमस्कार मन्त्रका 
जाप करे। इसमें चित्तकी विशेष एकाग्रता होना आवश्यक है । 
जरा भी चूकनेसे सब गडवड़ पड़ जाता दै। अत ध्यानका 
अभ्यास द्दोना आवश्यक है और उसके छिए इस तरइका जाप एक 
अच्छा उपाय है। 

शवेताम्बराचाय भीपादलिप्त कृत श्रतिष्ठाकल्प पद्धतिमें लिखा 
है कि जप तीन प्रकारसे किया जाता है-प्रथम मानस,दूसरा उपाशु, 
होसरा भाष्य । जो जप भन ही मनमें किया जाता दै उसे मानस 
कहते हैं । उपाशु उसे कदते हैं जो अन्तर्जल्प रूप द्वो और जिसे 


पश्यपरमेष्टीफे नमस्कारटप छुद्ध अन्य भनन्‍प्र ८९ 


फोई सुन न सके। इसमे मन्नफे शब्द मुस्ससे घाहर नारीं निकलते 
ओर पण्ठ स्थानमें ही गूजते रहते हैं । मन्नफा सुंदसे घोलते 
हुए जपनेकी भाष्य कहते हैं। उन तीनोमें सबसे उत्तम मानस 
जप है, मानस जपसे नीचे उपाशु है और उपाशुरस निरुष्ट भाष्य 
जप #£#। इसीस प्रारम्भमें भाष्यजप किया जाता हैं, मत्रोंफा 
मुखसे चालकर जपनेसे जप फरने वालेका मन उधर लग जाता 
हैं। उसके परचान्‌ उपाञु जपफी और बढ़ना घादिये अथात्‌ 
मन्त्रोंफी मुखस न बोलकर फण्ठमें ही उशारण फरना चादिये। 
हसके परचान्‌ सानस जप तो सब घेष्ट ऐ दी। इसमें ज़पका स्थान 

देश भी न द्ांफर हृदय देश होता हूँ हृदेयस ही मन्नफा 
चिन्तन चलता रद्दता है। यह मानस जप ही अभ्यास थदढने पर 
ध्यानका रूप ले लेता है। इसीसे शाल्रफारोंने लिसा 3 कि 
वाचनिऊ जपसे यदि सौ गुणा पुण्य होता हैं ता मानस अपसे 
इजार गुणा पुण्प दोता है। हृदय देशस एफ सिले हुए आठ 
पायडीके -कमलयी स्थापना करके मनके साथ प्राणवायुका 
अन्दर स्थिर करक पथ्य नमस्फार मन्नफा जिन्तन फरनेफा मानस 
जप कद्दते हैं। मानस जपऊ लिये दृदयम फमलफा क्राफार निम्तन 
फिया ज्ञाता है जेसा कि पहले क्द्दा है। एफ 'णमो सरिएरणताण शमा 
सिद्धाणु के अन्तमे, फिर 'शुमा आउरियाण शा उच०्फायाण! फे 
अन्त और तीसरा णमा लाए सब्बसाटण! फे अन्तमे, एस तराए 
तीन इच्छबास लिये जाते ६ और तीन उन्छवासोम ण्यायार जप 
होता है। नो वार जप करनेग २७ उन्छवास द्ोते हैं। इस रीति ! 
से नी बार फरनेपर चिर सचित पाप भी नष्ट हो णाते हैं। 


पश्चपरमेट्टीक नमस्काररूप कुछ अन्य मंत्र 


श्री ज्ञानाणंवर्में पथ्चपरमेट्टीफे नमस्काररूप मंत्रोंफे ध्यानकी 
विधि तथा फल विस्तारसे घतलाया है। वह यह्दां दिया जाता है-..- 


८टर्‌ नमस्कार मन्त्र 


निर्मल चन्द्रमा की कान्तिफे समान आठ पत्नोंके एक कमल- 
का हृदय देशम चिन्तन करे। उस कमलऊी कर्णिकापर “णमों 
अरिहताण” सात अक्षरोंके इस मन्रका चिन्तन करें और उस 
कर्णिकासे लगे हुए आठ पत्रोमेसे चारों दिशाओके चार पत्रों- 
पर 'णमो सिद्धाण, णमों आइरियाण, णमो उवज्मायाण, ण॒मो 
लोए सब्वसाहूण, इन चार मत्रपदोका चिन्तन करे और 
विदिशाओंके चार पत्रोंपर 'सम्यग्द्शनाय नम, सम्यम्झञानाय 
नम, सम्यकचारित्राय नम, सम्यक्‌ तपसे नम, इन चार 
मत्रोका चिन्तन करे। इस प्रकार कमलके आठ पत्र और 
उसकी एक करश्ककापर उक्त नौ मन्त्रोंको स्थापित करके 
उनका चिन्तन करना चाहिये | ज्ञानाणंवमे इसका वडा माहात्म्य 
बतलाया है। लिखा है कि जिन योगियोने इस लोकमे मुक्ति 
प्राप्त की उन्होंने इस महामन्त्र के आराधनके द्वारा ही प्राप्ति की, 
इसी मन्त्र के प्रभावसे पापी जीव शुद्ध द्वोते हैं और इसी मत्रके 
प्रभावसे बुद्धिमान मनुष्य ससारके दु सोंसे छुटकारा पाते हैं। 
हजारों पाप करके ओर सैकडो जीवोकों मारकर तियभ्ब भी 
इस महदमन्त्रकी आराघनाके द्वारा स्॒गंको प्राप्त हुए । जो मुनि 
मन वचन कायको शुद्ध करके एक सौ आठ वार उक्त मन्‍्त्रका 
चिन्तबन करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है । 

पश्चपरमेष्टियोंके नामोंकों लिये हुए तथा पश्च नमस्कार 
मन्त्रसे उत्पन्न दूसरा मन्त्र सोलह अक्षरोंका है-“अहंत्‌ सिद्धा- 
चार्योपाध्याय स्वासाधुभ्यो नम । जो एकाप्रमन होकर दो सो 
बार इस सन्‍्त्रका जप करता है उसे एक उपवासका फल प्राप्त 
होता है। 

तीसरा मन्त्र छे अक्षरोका है-अरिहन्त सिद्ध) । इसका तीन 
सौ बार जप करनेसे एक उपवासका फल दोता हे । चौथा मन्त्र 
है-'अरहत' । चार अक्षरोंके इस मन्नका चार सौ वार जप 
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करनेसे एक उपवासका फल प्राप्त होता है। पांचवां मन्त्र है-- 
“सिद्ध! । यह मत्र द्वादशाग वाणीका सारभूत है, माक्त देनेवाला 
है और ससारके समस्त क्लेशो का नाश करनेवाला है । 

छठा मन्त्र है-ओं हो हीं ह, हों ह झ सि आउ सा नम! 
इस सन्‍्त्रका निरन्तर अभ्यास करनेसे मनका वशमें रखनेवाला 
मुनि ससार वन्धनको शीघ्र द्वी काट डालता है। 

इसी तरद्द पन्न नमस्कारके पदों बगेरहको लेकर ऋद्धि 
सिद्धि दायक अनेक मत्र हैं, जिनके ध्यान से सासांरिक दुःखासे 
छुटकारा मिलता है। 


जैनाचार और णमोकार मंत्र- 


जैन आचार श्रावक और भुनिके भेदसे दो प्रकारका है। 
आचार शास्त्रके अन्थोंके अवलोकनसे प्रकट हं।ता है फि 
बल आजाइस समोका सब ाया हुआ ह आचारस णशमोकार मत्र छाया हआ है | सबसे प्रथम श्रावक- 
के आचारकों लें। जब कोई अजेन जेनधम स्वीकार करना 
चाहता है तो श्रावक के ब्रत घारण फरनेरे लिये सबसे प्रथम ३से 
अपराजित महामन्त्र ( नमस्कारमन्त्र ) द्वी अदान किया जाता 

। नमरकार भन्त्रकों अपनानेके पश्चात्‌ द्वी उसे श्रावक फी 
दीक्षा दी जाती है। आदि पुराणमें लिखा है कि जिनालयकी 
पवित्र र॒य भूमिमें अ्टद्ल कमल भांडे अथवा गोल समवसरणका 
मडल माढे। यह्द्‌ मण्डल चिकने घूशंसे अथवा चन्दन घिसकर 
उससे बनावें | उसके पश्चात्‌ उसकी पूजन की जानी चाहिये । 
आचाय जिन दीक्षा लेनेबालेको जिनेन्द्रके सामने वैठाबें और 
उसके मस्तकको स्पर्श करते हुए कहें कि यह तेरी श्रावक दीक्षा 
है। तथा मस्तककों पच मुष्टि विधानके अनुसार स्पर्श करके 
'्तू पवित्र हो गया, दीक्षा ले! ऐसा कहकर आशीर्वाद देवें | उसके 


पं भमस्कार मन्त्र 


वाद सबसे पहले उसे शमाकार मन्त्र देवें और कहे कि यह मत्र 
छुके सब पापांसे बचाव | आदि | 


श्रावकाचारमे लिसा है कि जब श्रावक्र सोकर उठे तो उठते 

ही उसे पश्चनमस्फारसन्त्र पडना चाहिए | उसऊे पढनेसे अनेक 
विध्नवाधाएं तो दूर हाती द्वी हैं, मनको भी शान्ति मिलती है। 
इसी तरदद रात्रि को सानेसे पहले नमस्कार मत्रफा नौ वार जपने- 
से दु स्वप्त नहीं आते, निद्रा अच्छी तरहसे आती है और मन 
शान्त रहता है । जब गृहस्थ शुद्ध होकर देव दर्शन करता है तो 
सबसे प्रथम नमस्फार मत्रको द्वी पढता है। इसी तरह जब वह 
पूजन करता है तो प्रारम्भभमे नमस्कार मन्त्र पढकर उसीकी 
स्थापना करता है उसके पश्चात्‌ पूजा प्रारम्भ करता है जपया 
सामायिकमे भी नमस्कार मन्त्र का द्वी जप या ध्यान किया जाता 
है। साराश यह है कि श्रावक की_प्रत्येक शुभ क्रियाऊे आदिसें 
नमस्कार मत्रका उपयोग होता हैं । अब मुनि-आचोर का लीजिये। 
मुनि के २८ मूलगुणों में छै आवश्यक वतलाए हैं--साभायिक, 
चतुर्विशतिस्तव, बुन्दना, प्रतिक्रमण, अत्याख्यान और कायोत्सग । 
पीडित अवस्था भी मुनि को ये छे कम प्रतिदिन अवश्य करने 
होते हैं इसीसे इन्हें पडावश्यक्र कहते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, 
पेज, काल और भावके सेदसे सामायिकके छे भेद हैं। सामा 
यिफक्ा अवल॒ब है--समता या खानयआव है--समता या साम्यभाव | (मेरा नाम कोई 

आदरसे ले ता में उससे राग नहीं करूंगा और आदरसे न ले तो 
द्वेप नहीं करूँगा, यह नाम्‌ सामायिक है| यह मूर्ति जिस 
अहद्रपका स्मरण कराती है, में उस अहंद्रप नहीं हूँ, तव इस 
मूर्तिरूप तो मैं कैसे हो सकता हूँ, अतः मेरा मूर्तिमे भी साम्यभाव 
है। यह स्थापना सामायिक है। स्वद्रव्यकी तरद्द परद्वव्यमें भी 
साम्यभाव रखनेको द्वव्यसामायिक कहते हैं। नगर और बनमें 
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ईयोपथिक और उत्तमार्थिक। अन्त समयमे समस्त द्ोपोंकी 
आलोचना पूर्वक चार प्रकारके हारका त्याग करना उत्तमार्थ 
प्रतिकमण है। पापको रोकनेके लिए मनवचन कायसे रत्नत्रयके 
घातक द्रव्य क्षेत्र काल भाव बगेरहका त्याग करनेको प्रत्याख्यान 
कहते हैं । ४8645 030 

दोनो पेरोंफे वीचमे चार अगुलका अन्तर रसते हुए तथा_ 
दोनो_ हाथोंको_नीचे लटफाकर निश्वल सडे दोनेका कायोत्सर्ग 
कहते हैं। कायोस्सगंका जधन्य काल_ अन्त्महरत हैं और दत्कष् 
काल एक वर्ष है।(इस कायोत्सगंम पश्चनमस्कार मत्रका चिन्तन 
किया जाता है। एक वारके चिन्तनमे तीन उच्छुवास लगते हैं, 
यह पहल लिख आये हैं। अत नौवार जप करनेसे २७ उच्छूवास 
होते हैं ) कहा है-- 


सप्तविंशतिरुच्छवासाः ससारोन्मूलनत्षमे | 
सन्ति पश्चनमस्कारे नवधा चिन्तिते सत्ति ॥| 


) अर्थात्‌ ससारका उन्मूलन करनेमे समर्थ पश्चनमस्कार मंत्रका 
'नौवार जाप करनेमे २७ उच्छृवास द्वोते है | 
श्री अनगार धर्मासृतके आठवें अध्यायमे प्रत्येक प्रतिक्रमण 
सम्बन्धी का्योत्सगक्के उच्छुवासोकी सख्या अलग अलग बताई है। 
्ख 
ये छुद्दो आवश्यक और पाच.परमेप्टिनमस्कार, एक असही्क 
और एक भिसद्दी, ये तेरह, साधुकी आवश्यक क्रियायें हैं। 
जैसा कि लिखा है-- 


्््ड जिनालय वगैरहमें प्रवेश करते समय निसही आर वहासे निक- 
लते समय असही कहना साधुके लिये श्रावश्यक है | 
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आवश्यकानि पद पश्च परमेप्ठिनमस्क्रिया। । 
निसही चासही साथो$ क्रिया ऋृत्यास्तयोदश ॥१३०॥ 


( अनगार घम्म० ) 

उक्त छे आवश्यक केवल साधुके लिये द्वी नहीं थे, गृहस्थके 
लिये भी उसकी पद्मयांदाके अहुसार आवश्यक थे । जद इनके 
स्थानमें देवपूजा, गु गुरुपासना, स्वाध्याय, सयस, तप और दान, 
श्रावकर्क ये पटकम निर्धारित किये गये तबसे. आचीन पटक 
गृहस्थाचारमेसे एकदम लुप्त ही हागये। फिर भी सामार्यिक 

बन्दना, स्तव ता गृहस्था में किसी न किसी रूपमें प्रचलित भी हैं 

किन्तु प्रतिक्राणका तो गृहस्थ नाम भी भूल गये। प० आशाघर 


जीने अपने सागारधमांसृतक छुठे अध्यायमे शआ्रावककी द्निचयों 
बतलाते हुए कद्दा है-- 


इत्यास्थायोत्यितस्तल्पाच्छुचिरेकायनो हतः । 
निर्मोयाप्टतयीमिप्टिं कृतिकम समाचरेत्‌ ॥३॥ 


अथ--इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्रावक शय्यासे उठे और 
पवित्र द्वकर एकाग्रमनसे जिनेन्द्रदेवकी अष्ट द्रव्यसे पूजा करे। 
फिर कृतिकर्म करे । 

यह कृतिकर्म क्‍या वस्तु है, जा पूजाके वाद ग्रहस्थके लिए 
करना आवश्यक बतलाया है, उक्त श्लोककों पढ़कर यह उत्सुकता 
दोना स्वाभाविक है । प० आशाघर जी ने टिप्पणमे एक श्लाफऊके 
द्वारा करतिकमफा स्वरूप इस प्रकार वतलाया है-- 


योग्यकालासनस्थानमुद्रावतंशिरोनतिः | 
विनयेन यथाजात! ऋतिकमोमल भजेत्‌॥ 
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योग्य छालमे योग्य आ्रासनस, याग्य स्थानम सामायिकके 
याग्य मुद्रा बाग्णु करछे चारो बिशाआ म परूमकूर तीन तीन 
शआरयनप्रयक्त नमस्कार उ्रें। तथा विनयप्रयक्र मुनिक छुल्य 
परिग्रटका त्याग करके निर्मल क्रतिकर्मया करे। अथास जिभ्रिप्रश 
सासाय्रिक्फा कृतिस॒म कहते €। सामायित्क अ्रन्तम पश्रालाचना 
पृत्रक प्रतिक्रमण करना चाहिये। उस तग्हसे कतिकमंग ता छुठ्ठा 
श्रायश्यक आरा जाते हैँ । 


हुस नर मुनि और क्षायक्त सम्यन्धी क्रियाऊ़े साथ नमस्कार 
मन्त्र प्रनिष्टन्पस सम्पद्ठ है। 
जी ््ा न 
जन फथाएं और नमम्फार्पत्र-- 
जैन पुगाणगा और कथाकाशा मे नमम्फार भन्नका साहात्य 
बतलानस जला कथाएं बद्रतायतस पा नाती | यदि इन सत्र 
क्थाओा का सप्रद किया जाय ना एक बढ़ा पुराग व सकता ६ 
यहां 8म उनमस दा कभताओा का सन्नपम दत र्् | 
पृ कआ्रागा वर जी ने अपन सागर प्रमामृनम गामाकार मसम्र का 
4० ॒ हा 
भाहा मय दशाव हुए लिखा ४ | 
एक यहन्नमस्का रों रिशेन्चेत मरे मन; | 
सम्पाया स्पुदय मुक्तिश्रियमुन्कयनि ठ तमर ॥ 
से णम्मी अररताणमिन्युचा गणतन्प र। | 
गोपः सृदशनीभूय सूभगाद। शित्र गतः ॥ 
थाने मग्गा समयम यदि खाया एक दआप्न्त नमम्फार ही 


मसनमे रस लाये सता यह अव्यदयता थ्राप्त करार र शी ही सुति 
म्पील”मीया इक्कटित उगनला 2॥ मो ्रसतागा! कबाय दाना 
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उच्चारण करनेमें तत्पर सुभगनासका ग्वाला सुद्शन सेठ धोकर 
आुक्तिको प्राप्त हुआ । इसकी कथा इस प्रकार है-- 
सुदर्शन सेठकी कथा 

चस्पापुरीके सेठके यद्दा एक सुभग नामका ग्वाला नौकर था। 
शक दिन वह जगलसे गौश्नोंकों लेकर घरकों लौट रद्दा था। 
भार्गसें एक जेन मुनि ध्यान लगाकर बेंठे थे। उस समय बढ़ा 
शीत पद रहा था। नग्न मुनिकों देखकर ग्वाला सोचने लगा-इस 
भीपण ठडमे इनकी रात केसे वीतेगी। इन्हे ठडसे बचाने का 
कोई उपाय करना चाहिये। ऐसा विचार कर वह घर आया और 
जलानेके लिये लकडिया लेकर मुनिके पास पहुँचा। वहा उसने 


आग जलाकर यत भर भुनिकों गर्मी पहुँचानेका प्रयत्न 
किया। 


प्रातःकाल द्वोने पर मुनिने उसे उपदेश दिया और कद्दा कि 
सू उठते बैठते चलते समय पहले “णमों अरिहृताणं? 8स मत्रको 
पढ़ लिया कर। पश्चात्‌ मुनि “णमो अरिहताणं? कहकर आकाशमें 
उड़ गये। यह देखकर उस ग्वालेकी उस मन्त्रपर बड़ी श्रद्धा 
हो गई और वह हर क्रियासे पहले “णुमों अरिदृताण? 
जपने लगा | 


एक दिन वह ग्वाला गाय चराने गया, और एक जगलमें 
पडकर सा गया। उसकी गाएँ नदीके उसपार चली गई' | जब 
उसकी आख खुली तो वह पार जानेके लिये नदीमे कूदा । कूदते 
ही उसके पेटमें एक लकडी घुस गई और वह मण्णासन्न दवा गया । 
उसने तुरन्त “शमो अरिदृताण” पढटा और “मरकर अपने सेठका 
पुत्र हुआ | उसका नाम सुदर्शन रखा गया। सुद््शन बड़ा शील- 
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श्रती था । पटनासे उसने मुक्ति प्राप्त की । पुण्यात्रव कथाफोशम 
उसकी अत्यन्त राचक कथा पढने याग्य है । 


धरणेन्द्र पद्मावती की कथा 

भगवान पाश्चनाथ जब कुमार थे ता एक दिन गगा नदीके 
किनारे घूमनेऊ लिये गये । वहा कुछ तापसी आग जलाकर 
तपस्या करते थे। पाश्व॑नाथ घूमते घूमते उनके पास पहुँचे और 
अचानक ठिठक़कर रह गये। उनकी करुणापूर्ण दृष्टि श्रागम 
जलती हुई एक लकडीपर ठद्दर गई जिसमे एक नागोका जाडा था । 
उन्‍्हाने तुरन्त उस लकडीका आगसे निकाला और लकड़ी चीर 
कर नाग नागनीकां बचानेकी चेष्टा की। मगर आगने उन्हें 
अधघमरा कर दिया था और उनके प्राण कण्ठगत ये। भगवानने 
तत्काल उनके कानमें णमाकार मत्र दिया। जिसके प्रभावसे व 
दानों मरकर नाग कुमारोंके अधिपति धरणेन्द्र और पद्मावती 
हुए और भगवान पाश्य॑नाथकी दीनवत्सलता का जानकर उनके 
परमभक्त और सेवक द्वो गये । 

उक्त घटनाके पश्चात्‌ द्वी पाश्वनाथ ने ससार को त्यागकर 
जिन दीक्षा ले ली। एक दिन वे अहिक्षेत्र ( बरेली जिलेमे ) के 
जगलम ध्यानस्थ थे। उनके पूर्व जन्मका वेरी कमठ उवरसे 
कहीं जाता था । पाश्वनाथ का दसते द्वी उसे अपने पूर्व जन्मका 
बेर याद आया और उसने उनपर घार उपसर्ग किया। किन्तु 
पाश्वेनाथ अपने ध्यानसे विचालत नहीं हुए। इतनेमे दी धरणेन्द्र 
आर पद्मावती अपने महान उपकारकपर विपत्ति जानकर उप- 
स्थित हए। और धरणन्द्रने सर्पका रुप धारणकर ध्यानस्थ 
भगवानके ऊपर अपना विशाल फण फेला दिया। उपद्रवी 
ही भाग गया और पाश्व नाथ केवली होकर सम्मेद्‌ शिखरसे 


मुक्त हुये । 


हि 


अनाजुपूर्वी 


अन्तमें हम उस 'अनाजुपूर्वी फो देते है लिसफी पिछले एए्टमे 
सर्चा की गई है । इसमें २८ मन्त्र एं जिन्हें नम्बर फे अनुसार 
फमसे पढना चाहिये। इसमें णमाफारफे पाया पदोफी व्यतिक्रमसे 
पदना द्वोता है इससे इसफे जप फरनेमें मन स्थिर रदता है । इसके 
पदनेफा प्रम इस प्रफार हँ--जद्दां १ का अंक दो पह्ठां मो 
आअरिहंताण! पदना चादिये। जद्दा २फा अंफ ऐ यहां 'शमासिद्धां! 
पढना चाहिये, जहा ३ का झंऊ हो यहां 'शमा आररियाग! पटना 
चाहिये। जहां ४ फा अक हो यहद्दा 'णमों उपज्कायाणुं! पढ़ना 
चाहिये । और जहां ५ फा अक दवा यद्दा 'णमा लोए सब्यसाहू्ण? 
पढ़ना चाहिये। 





--अ्रमृतसर फे स्व॒० लाला मुसदीलाल जी लिनयरागीमत्त ने 
सन्‌ १६२२ मे आनापूर्ती या प्रकाशन परके प्रितरग क्या था| उसीपर 
से यह आआनापृप्रा यद्दा दी गई ई। उन्दांने दसका नाम शझ्रासापूर्यी दिया 
था | श्रसल मे तो अ्रनानुपूर्वीं नाम द्वाना चाहिये क्योकि शसमे अ्क्रम से 
जप किया जाता हैं| ले० | 
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लेखक को अन्य रचनाएँ 

जैनपधम-दौनभर्गफ !तिष्ास, सिज्ञान्व, श्रायार, साहिस्य, पला, 
पुरानस्‍्य, पर्व, प4, मीर्वज्षेत्र त्रादि का सरल भाषा गे 
सुन्दर परिचय | भूतिका लेखक, उत्तर प्रदेशके सुरय- 
गत्री टाफ्टर श्री सम्प्र्णामस्द। जैनवर्मश मुरय-्गुरय 
सिद्र/रताफे सुन्दर परिचयक लिये प्रस्तुत पुस्तक बहुत 
ही रपयागी £। जैनधर्म सग्पन्वी ऐसी पुस्तक प्रन्य 
किसी भाषा में नहीं 2 । मृूत्य चार रुपया | 
ततया्व सत-तत्षाव सूघउ फी सरल सत्तिप्त य्याग्या, पांठ्का 

ठया विद्याथियों के लिये बहुत ऐी उपयोगी है 
मूल्य अ्रद्ाई रूपया । 


भगवान ऋषमभरदेव-जैनधमऊे प्रथम ती्द्धर भगपान ऋषगदेव 
ऊहा सरल सन्तिप्त परिचय--श्री जिनसेनाचायओ 


डर > श्राबार पर सकलित | 
प्‌ > मुल्य सथा दपया । 
स हे - -य प्रकाशवाक ५ पत्र सगाकर देग्पे । 
प्राप्तिस्थान 


मैनेजर, भारतीय दि० जैनसंघ 
चौरासी, मथुरा 


